(रि 
१९ ® मडि पुफ़रणडि॥ 


गरडी युखमनी मः५॥ 
सलोकु 


१. 
१ ॐ सति शुर प्रसादि ॥ ,. 


श्नादि गुरए नमह ॥ जुगादि.गुरए नमह ॥, ` 
सदविगुरए नमह ॥ सती. गुखदेवए नमह ॥ 


न्च सम से वदे (निरार-श्डर)' को; ओ सव का भादि 
(भेरी) नमस्कार द । उख खब खे बड़े (रवर) को, जो दुर्गि 
खे हे भिरी) नमस्कार है। ". 
तरार को (मेरी) नमस्कार है । गुरूदेव को - भेरी) नमस्कार दे । 


८९) 

्रसयपदा ॥ 
सिमर सिमरि सिमरि इखु पवड ॥ 
फलि कलेस ततं साहि पिटावड ॥ 
सिमर जा विसु भरणे ॥ 
ना अपत अगनत अनेके ॥ 
वेद्‌ परान शिति पुधाख्यर ॥ 
कीने रम नाम उक आख्य ॥ 
किनका एक जिु जीर बसव ॥ 
ता की महिमा गनी न अवे॥ 
कांखी एकै दशस ' ताये ॥ १ 
नानक उन संगि मोहि उषसे ॥१॥ 
सुखमनी 'खख अमृत प्रम ' नघ ॥ “ 
भर्गतं जना के भनि वित्तम ॥ रहाउ ॥ 
सिमरनि. गरमि. न चसे॥ ; 
सिमरनि दृ जघ नसे॥ 
सिमरनि कां परहरे ॥ 
सिमरनि दुसमनु टर ॥ 


सिमरत कडु विषूनु न ज्लागे॥ 
सिमरनि नदि जगे ॥ 


सिमरनि भउ न वित्रापि ॥ 
सिमरनि दखु न संतदे॥ 


प्रभ. 
अम 
भभ 
भ्रम 
भ्रम 
भ्रम 
भरम 
धरम 


ॐ" 2 ॐ 5” अण लः 


( ३ ) 
, असटप्दी 
{दै प्रभो) मै नाम का स्मरण कलः शौर स्मरण करङेयुखधरा् क 
कल्पना रीर क्तेशो को शरीर से मरा द्‌" । 
उस एकं विश्छंमर का. स्मर्स. कष जिस अनन्त के. 
नाम को अनेक जीच जप रहै 
शद्ध च्रत्तयो याज्ञे वेद पुराण भौर 'खतियां एक राम-नाम अक्तर 
(के विचचार) से प्रकट किये हं । 
पि के हृदय मै पयु रुचक मात्र भी सर्वोत्तम नाम 
वसात दै उघ ओ बड़ाई संख्या में नदीं माती 1 
ह भभो ! ेवल एक आप के दशेनाभिलाषी जो भक्त-जन दै 
उन ङे संग दमाय भी उद्धार करो। 
भयु का सुखदायक चौर अधृत नाम सुखो की मेणी दे 1 इख नान 
का भक्तजनों के स्नमें बास हे ॥९॥ । 
शमु स्मरण फर यदह जीव गभ मे नदीं भाता । 
सु स्मरण करने सेयम ऋ दुःख भाग जाता है । 
भ्रु चिन्तन से इस जीष.को.कल्लि मी त्याग देतादै। ' 
भसु स्मरण सेशत्रभी दूर दोतादहि। ` । 
रसु सरण से कोरे वित्र नदीं लगता! , ` ; ` 
प्सु स्मरण कर यह जीव सत्रा ज्ञानावस्था में रहता दै । 
श्रु स्मरख से जीव को कश भय नदीं व्याप्ता । - 
्रूसु स्मरण से इस जीव को कोई,दुःख संताप नी देता । 


र 
# द्‌ 


(४) 


प्रभ का सिमरनु साध क समि ॥ 
सरव निधान नानक हषर रमि परा 


प्र्‌ 
प्रम्‌ 
प्रम 


प्रभ 
प्रभ 
ग्रभ 
श्रम 


प्रम 


ॐ” ॐ ॐ 
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सिमरनि रिथि सिधि जड लघ्‌ ॥ 
सिमरनि गिल धिग्रचु ततु इध 
सिमरनि जय तय पूजा 


सिमरनि बिनसै दूजा ॥ 
सिमरनि तीरथ इसनानी ॥ 


सिमरमि दरगह मानी ॥ 
सिमरनि दोहद सु भला ॥ 


के सिमरमि सुफल फला ॥ 


[^ 


` से सिमरहि जिन आपि त्तिमराए ॥ 


नानकं ता कै लागड पाए २ 


प्रभ 


प्रम्‌ 
प्रम 


प्रभ 


(4 = 


(1 


सिम सभते उचा॥ 
सिमरनि उधरे मूचा ॥ 
सिमरनि ठसना बुभ ॥ 
सिमरनि सथ किट सभे ॥ 


सिभरनि नादी जम तासा) 


( ‰ ) 
श्रु स्मरण साधु संगति से प्राप दोतादहै। 
हे नानक } सव पदार्थं परमुतेममे दीद ॥२॥ 
भसु स्मरण मे सब रिद्धि सिद्धि ओर नव निद्धियां हे । 
रसु स्मरण मे ज्ञान घ्यान श्रौर यथाथे ज्ञान हे । 
श्रयु स्मरण मे जप तप श्नौर सब प्रकार री पूजा (का 
फल) हे । 
भ्य स्मरण कर हौत-माव नष्ट होतादे। 
रसु स्मरण करनेमें दी सब तीर्थो का स्नान हे । 
भ्र चिन्तन से ही प्रसु-दर्वार में मान होता हे। 
भ्रयु चिन्तन से दी यह (जीन निश्वै करता हैकिजो छुं 
` षय रहा है बह सव मला दी है, माव प्रसु-घाज्ञामे दो रदा 
श्रु स्मरण करने से इस व को श्रेष्ट फल भ्रात होता द । 
भ्रमु स्मरण बह लोग करत ह जिनको स्वयं षरसु अपना 
स्मरण देता दै । 
नानक ! मै भ उन महपुर्पों के चरणौ मे पड़ता हू ॥ ३॥ 
रसु स्मरण सव साधनों मेँ उचा माव श्रेष्ट हे । 
श्रु स्मरण से (मृचा) बहत जीवों का उद्धार होत्ता हे । 
भ्रमु स्मरण से टष्णा शान्त होती हे । 
रसु स्मरण से (दिव्य दृष्टि {होने के कारण) खन पदार्थो क्षा 
यथाथ ज्ञान होता दे । | 
भ्रयु स्मरण करने से यम का भय नदीं दोत्ता। - 


, (&) 
प्रम के सिमरनि पूस्च आसा) 
प्रम के सिमरनि मन की सु जाई्‌॥ 
छंगृत ` नाय र्दि माहि समई॥ 
प्रभ जी वसि साध की स्छना॥ 
नानक जन का दासनि दसना।॥४॥ 


् 


प्रभ कड सिमरहि से धनञते ॥ 

प्रभं कड सिसरहि से परतिवर॑ते ॥ 

म्रभ कड सिमरहि से जन पखान ॥ 
प्रम कड रिमरहि से परख प्रधान ॥ 
परभ कड सिमरि सि वेषरतजे ॥ 
प्रम कड सिमरि सि स्व के रजे॥ 
प्रभ कड सिमरहि ये सुख बसी ॥ 
प्रभे कड सिमरि सदा अविनासी । 


सिमरनि ते जगे जिन आपि दञ्राल्ला॥ 
नानक जन की म॑मे साला ॥१ 
ग कड सिमरहि से परउपङारी ॥ 
प्रभ कड स्िमरहि तिन सद्‌ बलिहायै॥ 


न 


प्रभ कड सिमरहि से यख उदे ॥ 
मेभ कड सिमरहिं तिन द्रखि विहवे ॥ 


२८ 2 9) 
भ्रमु स्मरण करने दधे यह्‌ जीव पृणांश दोता हे। 
भसु स्मरण से मनी मल दुर होती £ै। (कारण कि) 
च्ष्त नाम आकर मन मे बसता है । । 
श्रु जी सन्तं कौ रसना पर वसते ह । नानक ! मे सन्ती के 
दासां का दास हं॥४॥ 
जो प्रमु का स्मरण करते है बह द्रव्य शाली है । 
जो प्रयु का स्मरण करते दं बह पतवन्ते है । 

, जोभ्रुकास्मरण करतें बह लोग माननीय दै। 
जोप्रभरु का स्मरण करते है बह लोग भ्रधान है । 
जो भ्रु का स्मरण करते ह वह लोग वेमुदताजे है । 
्ोप्रभुका स्मरण करते दै वद खव के रजेदै। 
जो भ्रमु ऋां स्मरण करते हे नह सुखी हे । 

लो प्ु करा स्मरण करते हैः बह चिरजीवी है । 
भ्रु स्मरणम व्दलोग लगे ह जिन पर स्वयं प्रभु दयालु द 
हम उन सजनो फी चरण धूलि टो मांगते हँ ॥ ५॥ | 
जो भ्रसु का स्मरण करते सो परोपकारी हे । 
जोभ्रमुका स्मरण करते है मे उन पर अपने चाप को 
न्योद्यानिर करता हू । 
ज्ञो भ्रमु को स्मरण करते दै वह सुन्दर सुख रै । 
जो भु का स्मरण करते दं वद्‌ खख पूेक भपनी 
अवस्था व्यतीत करते ह । 


[ह 


क 5 जुः भक 


भः = न किनि 


र, 


(घ) 
सिमरहि तिन आतु जीता ॥ 
सिमरहि तिन निरमल् रीवा ॥ 
सिमरि तिन अनद धनेरे ॥ 
सिमरहि वसि हरिं नेरे॥ ,, 
संव छपा ते अनदिच्॒ जामि।॥ ४ 
नानक सिमरसु पूरे भागि ॥६।॥ 
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श्रम 


श्रम 
श्रय 


सिमरनि कारन परे ॥ 


सिमरनि क्वहु न ररे ॥ 
सिमरनि हरि गुन बानी ॥ 


> 31" = 


सिमरनि सहनजि समानी ॥ 
सिमरनि निहवल आसु ॥ 
सिमरनि कमल विगासचु ॥ 
सिमरनि अनदद्‌ ॒सुनकार ॥ 
प्रभ सिमरन का अत न पार॥ 


प्रभ 
भरम 
भ्रम्‌ 


भ्रमः 


¢ =¢ = = 


सिमरि से जन जिन कड प्रम महमा ॥ 
नानक तिन जन सरनी पडा ।७॥ 
रिं सिमरयु करि भगत प्रगटयाए ॥ 
इरि सिमरनि लगि येद्‌ उपाए ॥ | 


( ६ :) 
ओो रयु स्मरण करते ह उन्दो ने अपने मन को जीता है । 
जो भ्रु स्मरण कते है उन को मर्य्यादा निमे हे। 
जो प्रषु सरण कलते है उन को अथिर सुख भ्व होते हं । 
जो प्रयु का र्भरण करते है सो प्रभु ॐ समीप बते ह । 
खन्ता को कृपा कर वृह समदा जाग रहे है। । 
दे नानक ! परमु-स्मरण (हत जोव को) पूयं भाग से प्रप 
होतः है ॥ ६॥ 
भसु स्मप्ण करने से सष कार्यं पूरं होते है । 
भु सरण कटने से कमो पर्वात्ताप नदीं होता । 
भसु समस्ण कएने से यह जोव बाणी कष्मो प्रमुगुणोको 
गाता है । 
शरस स्मरण करने खे वित्त-त्ति भसु मे समाती है 
भ्रमु स्मरण करने खे यई जो ब च्रचल-प्रायम होता है ¦, 
भसु सरण कएने से हृदय-षृमल भ्रफ़ुल्लित होता है । 
भ्रु स्मप्ण कएने से निजानन्द का लामहोतादहै। 
श्रयुस्मर्ण कएने से जो चुत प्राप्रदात है उस केअन्तको 
पार नहीं ह । | 
भु समरण चह लोग करते हँ जिन पर स्वयं प्रयु की छपा &। 
श्री गुल्जौ कते किममी उनकी शरणमे पड़ा हू" 1 ७ ॥ 
रि सपरण कर भक्तजन संघार में प्रगट इए है । 
इरि स्मरण फर (ऋषियों ने) वेद्‌ उत्पन्न कि ह । 


( १०) 
हरि सिमरनि भए सिध -जती दाते । , 
हरि सिमरनि नीच चहु कुट जाते. 
हरि पिमरनि धारी सम -धरना ॥ 
सिमरि सिमरि हरि कासन करना॥ 
हरि सिमरनि की्मो सगल अकार ॥ 
हरि सिमरन महि आपि निरकास॥ 
करि किण जिसु आपि बाद ॥ 
नानक गुरयुलि हरि सिमरनु तिनि पड्म ।!८। १॥ 


 संलोक 


दीन दरदं दुख भंजना घटि षटि नाथ अनाथ ॥ 


सरणि ठमारी आदय नानक के प्रम साथ ॥ १॥ 


असरपदीं ॥ 
जह मात पिता सुत भीठ न भाई 
मन उद्य नाघ्रु तेरं सगि सहाई॥ . 
जह महा भदृञ्मान दूत जम दले ॥ 
तह केवल नाघ्रु संगि तेरे चक्ले॥ 
जह युसकल रवै अपि भारी॥ 
हरि फो नयु खिन माहि उधारी॥ 
अनिक पुनदचरन कर्त नदी तरे ॥ 


{\ ११) 
हरि स्मरण कर सिद्ध यती नौर राते हए दहै । 
हरि स्मरण कर नीच भी चारों अर जाने जाति है । 
सव सृष्ट दरिस्मरण के लिए बनाई गहै है, अत एत्र 
जीव उख हरि का स्मरण क्रेजो कारण करण है। 
हरि स्मरणे लिएदी सब भाकार किएक, 
(क्योकि हरि सरण मेँ स्वयं निरंकार का बास है) । 
भु ने छपा कर सनयं जिस को सममः दी है, हे नानक !उसगुरयुखः 


मावर अधिकारी जन ने प्रमुस्मरख को प्राप्त किया दै ॥८॥१॥ 


सलोकु 


हे दीन जनों की मानसिक पीड़ा भौर श।रीरक दुःख के नाशक ¦. 
हे सतर घटो मे पूणं ! हे अनाथां के नाथ । है प्रमो ! 

श्री शुरू नानक देव जी के संग मिल करमेबापकीशरणमें 
आअआयाहु ।॥२॥ 


श्मसटपदी 
है मन ! जां भाता पिता पत्र घौर भाई तेरी खहायता नदीं 
श्रेगे, वहां नाम तुम्दारे साथ सहाद होगा । 
" जहां भयंकर यमदूत पीटने वति है, वहां केनल नाम् दी 
तुम्हारे संग जायगा । 
जक्ं अति बडी कठिना होगी वदां परहरिनाम क्तम 


उद्धार करेगा । 
अनेक प्रायश्चित्त करने पर भी यह जीव नहीं तर सकेगा. 


(१२) 
रि कौ नाघ्रु कोटि पाष परहरे॥ 
गुरुषुखि नायु जपहु मन मेरे ॥ 
नानक पावहु सख धनेरे॥ १॥ 
सगल सृसटि को राजा दुखी ॥ 
हरि का नभर जयत होर सुखीच्ा ॥ 
लाख करोरी बंधु न परे॥ 
हरि का नाग जयत निसतरे ॥ 
श्ननिक मादा रंग तिखि न बुव ॥ 
हरि का नाय जपत आधाव ॥ 
जिह मारमि इहु जात इकेला ॥ 
तह हरि नरु संगि द्योत सुदेला ॥ 
एसा नाम मन सदा पिच्माईरे ॥ 
नानक गुरयुखि परम गति पाईएे ।॥ २॥ 
चुटतं नही कोटि लख दाही ॥ 
नाभ जपत तह पारं परादी॥ 
निक विघन जह आह संघारे ॥ 
हरि करा नाष ततकाल उधार ॥ 
श्मनिक जोनि जनमे मरि जाम ॥ 
नार जपत पावे विस्राम ॥ 
ड मैला मल कबहु न धोवै ॥ 


( १३) 
हरिनाम कोटिशः पापों को दूर कर्ता है। 
हे मेरे मन ! गुह दारा नाम जप। 
हे नान ! तब तुम को अधिक सुख भप ह्येगे ॥ २॥ 
स्रारी खष्टि कां राजा दु्ही है। 
हरिनाम जप कर ब्रह खी होता है । 
लाखों कोड (मंचय कर लेन) पर भी (दृष्या) नदीं सकती ॥ 
हरिनाम जप कर इस घे वचाथो होता है । 
माया के अनेक रग ष्ण को शान्त नदीं कर खकते, 
(परन्तु) हरिनाम जप र यह जीव दष होता है । 
जिख मागं में यह थकेलां जाते है, 
बहा सुखदाई हरिनाम संग होता है । 
है मन ! सर्वो्चम नाम का सर्वदा ध्यान कर । 
हे नानक ! तथ गुरू हारा परमगति प्राप्न होगी ॥ २॥ 
अहां लाखों कोटि बन्धु-वर्गो के होते हद भी यह जीन छः 
नदीं सशता, बां नाम जप कप्पार होता है। 
जहां अनेक नि्रभाक्र संदारकरते दै, 
बरहा तत्काल ही हरिनाम उद्धार कस्ता ह । ॥ 
श्रनेक योनियो में पड़ कर यह जीव जन्म मरण को आप्त होता दै - 
नाम जप कर (सवे दुःखों से) चट जाता है । 
भदकाररूप मल खे मलिन हु्ा- यद जीव अपनी मलकोः 
खता नदीं संकता। , . 


( १४) 
हरिं का नाघ्ु कोटि पाप खेवे॥ 
रेता नाय जह मन रभि! 
लानक पादे साध कै संगि।॥३॥ 


जिह मारय के ग्ने जाहि न कोसा॥ 

हरि का नयु जहा संगि तोसा॥ 

जिह पडे महा च्रध युवाश1॥ 

हरि का नाम संगि उजिग्रारय॥ 

जहा पथि तेय कोना सिनान्‌॥ 

हरि कानु तह नालि पान्‌ ॥ 

जह यहा भदयान तयति वहु धघाम.॥ 
तट हरि फे नाम की तुम उपरि छाम ॥ 
चदा तखा मन तुः अक्रवै॥ ` 


तद नानक हरि हरि अपरत षरस्वे ॥ ४ ॥ , 


भगत जना की -वरतनि नघ्रु॥ 
स॑त जना के मनि विसा] 

रिं फा नाय दस की ओट ॥ `, 
रि कै नामि उधर :जन कोटि ॥-. 
श्रि जसु करत सत दिद रति 

हरि ` दरि. अरखधरु ' साध कमाति ॥ 
द्रि जन कै रि नापु निषाद ॥ ‹ 


५ 
५ ‰ ^ 


४ 


11 


( *१५ > 
हरिनाम करोज् पोको दूर रताद!"  :“ 
है मन ! एेसा नाम प्रेम पूत्रक जप । ^ 
हे नानक ! नाम साघु-संगति से पराप होता है ॥ ३॥ 


जिस मागं के कोस सल्या में नहीं अति बहा हरिनाम दम््ारे 
संग तोसा (धात्रा मेः खाने वाशी वस्तु) है। 
जिख मागं से अति चन्धे.-गुवार दै । 
वा हरिनाम संग दी उजालादहे। ` ` 
जिस मागे से तुदं कोई जानता रदींहै, 
वहां दर्निाम दी तुम्हारा पचान बालाहे। 
जहां महा भयंकर वाम फी बहूं तद दयोमी, `“ ' वि 


वहां हरिनाम षी तुम पर द्कायाहोगी.।1 . - ~ ~--- 
दे मन ! जं दृष्णा तुचे सताती दै, ; त 
हे नानक वहां हरिनाम से ्य्तकी वर्षादोती ह ॥-॥ 

हरिभक्तौ का धमं श्रौर मय्योदा हरिनाम है 1. च 


= 
४ 


न = = 


१ १ ९4६. 


सन्तजनों के मनमें उस क्ता विश्राम-दे1 ~ ` + 


हरिनाभ्र हरि भ्त काथधारहे। .“ ध 
हरिनाम कर[कोटिशः जनो क़ उद्धारशोताहे।'. , ` ' 
न्त वश श्टियशकरतेष्।, : ` ~ : , `“ ^" 


साधुजन हरिनाम श्रौषति का कमत्तिषहु1 ˆ . = ¦ ~ 
दरि-भक्तो के पाश हरिनाम का.सज्‌ना.द 5 ~“ ` 


( १६) 
पारजरहमि जन कीनो दान ॥ 
सन तन रगि से रगएके।॥ 
नानक जन कै विरति पिवेके। ५॥ 
हरि का नाय जन कड युकति जगति ॥ 
हरि कै नामि जन कड तृपति गति ॥ 
इरि का नाय जन का स्प रग॥ 
हरि नायु जयत क्व परे न भग्र॥ 
हरि का नाम जन की विओ ॥ 
हरि के नामि जन सोभा पार ॥ 
हरि का नाञ्रु जन कड भोगु जोग॥ 
हरि नाय जपतत कट नाहि बिग्रोग ॥ 
जसु राता हरि नाम की सेवा॥ 
नानक पूर्ने हरि. हरि देवा ॥६॥ 
हरि हरि जन कँ. माल खजीना ॥ 
हरि धलु जन कड श्चापि प्रभि दीना ॥ 
हरि हरि जन कै श्रो सताशी॥ ~` ` 
इरि भ्रवापि जन अवर न जाशी॥ 
करोति पोति जन हरि रसि रते॥ 
सुज समाधि नाम रस मते॥ 
आट पहर जनु इरि हरि अपे॥ 
इरि का नतु धगट नदी च्यै॥ ` 


+ । । 

नयह्‌ दान परमेश्वर मे सनयं व र्‌ दिया हे । 

हरिभक्त मन भौर शरीर से एक प्रभु-रंग मे स्ते दै । 

-ड नानक ! मक्तज्ो की इत्ति स्वद्‌ दिषारचती हे ।\५८॥ 
-दरिजनां के लिए हरिनाम दी युक्तिप्राप्ति की युक्ति है । 

हरिनाम-भोजन से हरिजन शी दपि ह । 

हरिनाम दी हरिजर्नो का रूप द्र रंग दे । 

-हरिमक्तो को हरिनाम जपने मं कभी भी विघ्र नदीं दोता। 
-हरिनाम दी हरिजनों को बडा हे । व 
-इरिनाम जर कर दी दासों ने यश भ्राप्त किया हे। 
,-हरिनाम ही हरिभक्त के क्िए मोग्य भौर योग हे। 

-हग्निम जपकर दरिमक्तां को किसी वस्तु का वियोग नदीं होत 
-इरिजन हरिनाम की सेवा में रत्ता हे । ह 
-हे नानक ! नह हरिजन दरि हरि देव को पृजता है ॥६॥ 
'हरिभक्तां के पास हरिनाम ही घन भौर खजाका है । 

हरिज्गो फो दरिनाश-बन हरि ने स्वयं दिया है। 

दसो के लिए हरिनाम दी शक्तिशालो अौधार हे। 

-दरिजन ठरिपरताप के खम शरीर कलु न जानते । 
! हरिभक्त भोत पोत हो कर दरि-रस मे रत्तं । 

-निर्जिकस्य समाधि मे आरूढ दोर नास रख में मत्ते दै । 

दाच्च भाले पदर हरिनाम को अपता दहे) 
"हरिभक्त संसार मेँ प्रकट दे, दिप नदीं खता । ध 


॥ 


1 ^ 


{ १८) 
हरि की भगति युकति श्रु करे ॥ 
नानक जन संगि केते तरे ॥७।॥ 
पारजातु इहु हरि को नाम † 
कामधेन दरि हरि गुण गाम ॥ 
समते उतम दरि की क्था ॥ 
नाष सनत दरद दुग लथा ॥ 
नाम की महिमा संत खि वसे ॥ 
सेत प्रताप दुरतु सथ नसे ॥ 
संत का संगु वडभागी पाईरे ॥ 
संत की सेवा नाग धिञ्रारे ॥ 
नभर तुति कट अवरू न होई ॥ 
नानक गुरथुखि नायं पावे जनु कोह ॥८॥२॥ 
सलोङ् 
वहु सासत्र वहु सिम्रती पेखे सरव ब्टोलि ॥ 
पूजसि नादी हरि हरे नानक नाम अमोल ॥१॥ 
रसरपदी 
जप ताप मिश्नान समि भिन्न ॥ 
खट सासुत्र सिग्रति वसिद्यान ॥ 
जोग अभिश्रास्र कस्म धरम करिर्थिा॥ 
सगल तिश्रागि वन मघे फिर्ता ॥ 
अनिक प्रकोर कीए बह जतना ॥ 


ष 


( १६) 

हरिभक्ति ने बदहु्तो की युक्ति की हे। 

हे नानक ! दरिभक्तं ेषंग बहतो का उद्धार होता हे \ 
हरि क नाम ही पारजात इत है 

हरिणुश कछ गान करना ही कामघेनु दे, 

सर्वोत्तम हरि क्थादै। 

नाम-श्रवण से पीड़ा नौर दुःख दूर होता हे । 
नाम-महत्त्र का सन्त हदय मे वासं ह । 

खन्व-रतप खे धव पप माग जते ह । 

सन्तो कां संग बड़े भागों से प्रप्त होता दे । 

सन्त-छेवा से नाम न चिन्तन होता दे, 

नाम मम श्रौर कोई वस्तु नदीं हे । . 

हे ननिक ! गुरू हारा कोई बडभागी जनी नाम को पाता हि ।नार्‌ः 

लोक 
अनेक श।ख श्र स्मृत्तियां ह, सज को तिचार कर देशा, 
नान ! हरिनाम तुस्य कोई मो नदी दे, न'म अ पल्य पदाथ दे 1६ 
अरसयपदी ॥ 

जप तप ज्ञान ओर सव भकार का भ्यान, - 

छः शाख भौर खव स्प्रतियों का व्याल्यान्‌, 

योगाभ्यास, अनेक भकार के कभ भोर घमे.क्रिया, 

सव बस्तु का त्याग कर बन में पिरे, 
अनेक प्रकार के बहुत यत्न मी करे, 


( २०) 


पु नदान होमे बहु रतना ॥ 

सरीर कटाई होमे करि रती ॥ 

वरत नेम करे बहु भाती ॥ 

नही ठलि राम नाम बीचार ॥ 

नानक गुरणुखि नाय जयीरे इक कार ॥१॥ 
नरखंड प्रिथमी फिर चिरु जीवै ॥ 

महा उदासु तीसरु थीवे ॥ 

गनि माहि होमत परान ॥ 

कनिक अस्व हेवर भूमि दान ॥ 

निउली करम रे बहु आसन ॥ 

जेन मारग संजम अति साधन ॥ 

निमख निमख करि सरीर कटे ॥ 

तठ भी हउमे मे न जावै ॥ 

हरि के नाम समयरि कट नाहि ॥ 

नानक गुरयुखि नार जपत गति पाहि ॥२॥ 
मन कामना बीर्थ दह छट ॥ 

मारु गुमा न मनते दे ॥ 

सोच करं दिनत.यरु राति ॥ 
मनकीमेन्ुनतनते जाति ॥ 

स देदी कड बहु साधना करै ॥ 


( २१ ) 
पल्य दान भोर (रतना) घृत से हवन मो नन करे 
शरीर कटा कर (राती) छोटे छोटे दकडों से हवन करे 
बहुत पकार छे त्रत ओर तेम भी करे 
परन्तु रभ नाम के विचार सम कोई मी साधन नदीं हे । 
अतव है नानक ! (इकार) मनुष्य जन्म ओ गुरू हारा केबद्ध 
नाम दी जपिए ॥१॥ 
नव खं प्रथन में फिरे चनौर धिरञ्ीनी होवे, 
महा उदाश्नीन ओर तपीश्वर होवे, 
अपने फाणो छो भी अग्नि मे हवन करे, 
स्तण, अश्व चौर विशेष घोडे पुनः प्रथत्ी दान करै, 
निवली कम शौर वहुत आसन करे, 
अतिशय कर लेन मत के संयम नौर साधनों को करे, 
(निभख) डोरे छोटे टुकडे कैर शेर कटा देवे, 
तो भी अर्हता रूप मन्न दर नदीं ह्योती £ 
हरिनाम खम कोद साधननदींदह। . 
हे नान ! गुरू हारा जीव नाम कर युक्ति पाति है ॥२॥ 
मानसिक इच्छा कर तीथे विशेषमं शरीरो त्यागे, तोभी 
गर्वं शौर गुमान मन से निवृत्त नरदी.दोता । 
दिन रात स्नन करे । 
तौ भी शारीरिक मन॑ की सल निषत्त न्दी होती । 
दख शरीर कर वद्टुत भकार के साधने. भी करे, 


1 
मन ते कबहु न विखिमा टरे॥ 
जक्ति धोवे वहु देह अनीदि ॥ 
सुष का होड फाची भीति ॥ 
मन हरिके नाम फी महिमा उच ॥ 
नानक नामि उषरे पतित वहु मूच ॥२॥ 
श्रहूतु सित्राणप जम्‌ फा भड विश्राये ॥ 
श्चनिकं जतन करि तिसन ना धपे ॥ 
मेख अनेक अगनि नदी वज्ञे ॥ 
कोटि उपाव दरगह नदी शि्ञे ॥. , 
चूटसि नादी ऊ पाल ॥ 
मोदि धिश्मापहि माद्या जा 
अवर करतृति सगली उरु उति 1; 
गोविंद भर्जन धिनु तिल नदी सानि ॥ 
इरि का ना जपत दुखु जाई ॥ 
नानक बोले सनि पुभाई ॥४॥ 
चारि पदार्यजे को मामौ॥ 
साध जनाक्री सेवा्लागौ ॥ 
ञे को अघुना दुखु पिटाचं ॥ 
रि हरि नाघरु सदि सद गावै 
जे को अपुनी सोभा सोरे ॥ 
साध संगि इह इमे चोरे ॥ 


३ 

तौभीमनख्ेमायाका व ग दत्ता 

अनित्य शरीर ॐ जल सग बहुत घोय, माव रनान करे, 
तौ मी कचो दीनार क तक शुद्ध होय । 

डे मन हरिनाम की महिमा बहुत ऊंची हे । 

डे नानक ! बहुत बड़े एापी भी नाम से युक्त हए ई ॥३॥ 

बहुत चतुराय करके यम का भय व्याप्ता हे । 

अनेक प्रयत्नो के करने पर भी तृष्णा शान्त नदीं होती । 

अने वेषो कर दृष्णां रूप अग्नि शान्त नदीं होती । 

क्रोडं उपावकरने पर भी परलोक मे हिसाब से युक्त नदीं होता ! 
घाकाश नौर पाताल मे जाकर मी युक्त नदीं हो सकता, 
क्योकि मोष से माया का जाल बह प्र भी व्याप्ता दे। 

श्मोर सव कम करने पर भी थम दंड देगा, 

स्योकि बह यम गोबिन्म भजन विन रचकुमान्न मी नदीं मानता । 
डे नानङ ! जो सचुष्य स्नेभावत्तः हरिनाम उचारता ६, उसका 

इश्ख हरिनाम जपने खे दृर होता है ॥४॥ 

जो धमनीदि चार पदार्थोको ममे, 

खोस्तामेल्मगे 

जो अपना दुःख दूर करना चाहे सो सदा हृदय से हरिनाम 

खचवारण करे । 

जो मपनी कीतिं चाद, 
खाघु समाज में जाकर अहता को व्ययि । 


` 


न्न म्रा जनम मरने उरे ॥ 
माधजनाकी सरग्नी परः ॥ 

जिग जन कठ प्रभ दरम पिप्रासा ॥ 
नानक ता केः ्रलि बलि जामा 191) 
मगल पृर्ख महि पृमबु प्रभात ॥ 
माध मंगि जका स्ट त्रभिमादु॥ 
ग्रापम कड ॐ जा नीचा ॥ 
मोठ गनीण ममसेख्वा॥ 
जाकामनु दाह मगल्ञ फी रीना॥ 
हरिं हरि नामु त्तिना यटि ब्रटि चीन । 
मन श्रपने त वृग िटाना॥ 

पेय सगल शिम सात्नना ॥ 

सुख दख जन मम्‌ दसटेता # 
नानक पापपृन नहो लमा 1६ 
निग्न कड ध्रु तेग नार ॥ 
नियात्रे कट नाउ तेग धाउ ॥ 
निमाने कड प्रभ नेग मान।॥ 
मगन वश कटः देवद एलु ॥ 

करन फगवनदार मु्रामी 1; 

गगल घटा के प्रनरजामी ॥ 

श्यपनी गनि मिति जानष्टं गपि ॥ 


२४ ) 
जो जन्म भौर मरण से मय करे, 


सो सन्त-शरण को प्रहण करे । 
जिस पुडष को भरभु-द्शन की इच्छा दे, 
हे नानक ! मे उपर भष्ने आपको न्यो्ावर करता है परः 
सब पुरषो मे बह प्रघान दे, 
साधु सग कर जित का अभिमान दूर हा दै । 
जो भपने आपको नीच जानता हे, 
उस को सेब से उचा गयि । 
जिस का मन सब की धूलि शोषे, 
इरिनाम उसने घट घट में चीना! 
जिख ने अपने मन से दुष्ट माव'मिटा दिया दे, 
उसने सन सृष्टि को अपना सज्नन देखा हे । 
वह्‌ पुष दुःख सुख को सम देता हदे । 
दे. नानक्‌ ! उस को पुरु श्नौर पाप का लेप नदीं हे ॥६॥१. 
तेय नाम निषेन का घन हे । 
तेरा नामं स्थान विदीन का स्थान ह । 
हे भ्रमो ! तेरा नाम मान रहिर का मानहि। 
खव जी्नोको भाप दानदेष्डेदो। 
डे स्वामी ! जाप करने नौर कराने दलि हो । 
खाप सब जीर्वो के हृदय की जानने बाल्ते हो 1. 
अपनी गति श्चौर मर्यादा को चाप ही जानते हो ४ 
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( २७ } 

डे भमो ! पने संग श्चापरचरदेष्षे। ` 
ज्ुमदारी स्तुति हमसे दी दो सकरी हे । 
ओ सतगुरू जी कदैते है कोई नौर नदीं जान सकता ॥५॥ 
खब घर्मो में श्रेष्ठ धमं यह हे कि 

हरिनाम जर कर अपने कमं को निमेल करो । 
वं क्रिया मेँ उत्तम क्रिया यह है कि 

खाधु संग भँ मिलकर दुर्मति रूप मल को दूर करो । 
खज उद्यमो भँ भला उद्यम यह हे कि 

अपने हृदय से सदा हरिनाम जपो । 
खव बाणिर्यो से हरियश की वाणी श्रेष्ठ है इखको सुनो भोर 

रसना खे उचारो । 
डे नानक ! जिख घट में हरिनाम ब्त दे वह हदय-स्थान 

सब स्थानों मे शरेष्ठ हे ॥८३॥ 

सलोकु 

हऽयणदीन ! हे अजान ! इल प्रमु को सदा याद कर, 
जिखने तुमको जन्म दिय। हे उत छो हृष्य मेँ रख, हे नानक! 

खो तुमां साथ देगा । 

असयपदी. 

ड भणी ! परमेश्वर के गुणों को वाद्‌ कर । ` 
खे (उच्च) मूल से कपी (सुन्दर देह बना क्र) दिखाई हे, भते 
-आता पितता के मलिन रक्र-दीयं से कैसी सुन्दर देद बनाई दै 1 


१ 


(रल) 
जिनित्‌ साजि सवारि सीगास्मिा ॥ 
गरम अरगनि महि जिनहि उवार्मिा ॥ 
रार विवसथा तुहि पित्रारे दृध ॥ 
भरि जोचन भोजन सुख ध ॥ 
वरिरधि भड्य्मा उपरि साक सेन ॥ 
मुखि अप्रा वैट कड देन ॥ 
हद निरणुचु गु कट न वृ ॥ 
वरसि सेह तर नानक सीते ॥१॥। 


जिह प्रसादि धर उरि एचि सहि ॥' 
रत भ्रात मीत वनिता संगि हसि ॥ 
जिह प्रसाटि पीवहि सीतल जला ॥ 
सुखदाई पवदु पाव अथा ॥ 

जिह प्रसादि भोगहि समथि रसा॥ 
सगल समग्र सगि साधि बसा ॥ 
दीने हस पाव करन नेत्र रसना ॥ 
तिहि तिश्मागि अर संगि स्वना॥ 
एसे दोख मूड श्रथ त्रियापि ॥ 

नानक काटि लेह प्रम आपे।र 


प्रादि अतिजो सेखनदार॥ 


र 


,. (२९) 

वजिख ने तुम को भति सुन्दरे बनाया शौर 

गमोग्ति मे बचाया, 

चाल्यावस्था मँ तुम को दृध पिलाया, 

जवानी में मोन, सुख-मन्दिर दिये, 

जब इद्ध इभा तो सेवा के लिये सम्बन्धी द्यि, 

जो बैठे विढठाए को मुख में भोजन देते &, 

यह्‌ गुण-दीन जीव उसके उपकार को नदीं जानता 1 

सतगुरु जी कषते--भाप घसशिश्च करेगे तव दी इस जीव क 
उद्धार होगा ।॥१॥ 

जिस षी छपा से प्रवो पर तू" सुख पूर्वक बसता दै श्रौर 
पुत्र भरता मित्रनखीके संग हंसतादे, 

जिस की छपा से तू शीतल जल पीता, 

युनः सुखदायक बायु नौर अभूल्य अग्नि तुम को मिली हे, 

जिखकी कृप! से खन रसो को त्‌ भोगता द, 

चुनः सव पदाथ तुम को मिते ह, 

जिखने तुम को हाथ फंव कान नेन्न भर जिह्ादि दिये ई, 

उख का त्याग कर के श्रो ॐ सखंगभ्रीति लगादे। 

यह दोष मृद्‌ अन्ञानियो को व्याप्ते हं ! ' 

श्री गुरू जी कते ई, हे भमो 1 तुम अप इन दोषो से जीव छ 
उद्धार क्रो ॥॥ 

आदि षे लेष्टर अंत तक'भाव स्वेदा जो स्तकैः 


(१३० )} 
तिस सिर प्रीति न कर गवार ॥ 
जाकी सेवा नवनिधि पावे ॥ 
ता सि भूडा मु नही सावं ॥ 
जो टाङुर सद्‌ सदा दुरे ॥ 
ता कड अधा जानत दूरे ॥ 
जा फो रदल्ल पावे दर्गह मानु ॥ 
तिसहि विसारे युगधु अजान ॥ 
सदा सदा इ भूलन हार ॥ 
नानक गखनहार्‌ अपारु । २ ॥ 
रतु तिश्रोमि कड संगि स्वै ॥ 
साच छोडि भढ संगि .मचे ॥ 
जो छडना सु असथिरु करि माने \! 
जो होवञु सो दरि पराने ॥ 
छोडि जाई तिस का सुकरे ।॥ 
संगि रुदं तिसु परहरे ॥ 
चंदन लेषु उतारे धोई ॥ 
गरथव प्रोति भसम संगि हेड ॥ 
द्धक ग महि पतित विकराल ॥ 
नान्र काटि कहु प्रभ ददाल ।9]। 
करतृति प्म कौ मानस जाति ॥ 
तोक पचाग कर हिनु राति॥ 


५६ 


( ३१९ ) 
उस के संग मृदु प्रीति नदीं करता। 


ज्खिकीखेवा करने से नव निद्धिकोषा सके, 
चस के संग मृद्‌ सन नदीं गाता । 
जो प्रतिपालक भ्रमु हर समय मौजूद दे, 
स्सको ह्ानी दूर जानता दि । 
जिख की सेवा से जीव प्रभु-दर्बार में मान पाता दै, 
मूढ़ अज्ञानी उक को भुला देता हे । ,, 
यह जीव सद। भूलने वाला दे । 
हे नानक ! परमात्मा अपार रक्तक हे ।३॥ 

नाप) रत्न को त्यागक्र बोडी केसंगरचरदादहे) 
सस्य को त्याग कर असस्य के संग गवं करता है 1 
जिस को त्यागना दै उघको स्थिर मान रषये 
दोने वाली बात भाव मरण को दुर सममः रहा दे । 
जित माया को त्याग कर जानः $ उसके निमित्त क उटात। ह ¢ 
संग सद्ायक जो प्ररमेश्वर हे उस क स्याग देहा दे । 

चन्दन के लेप को धोकर उतार रा हे 

गदम की प्रीति राख के साथ दी दोती दे। 
भयानक अन्ध कूप मेँ यह जीद पड़ा दे । 

श्री गुरू भी कते है हे दयालु भ्रमो! उससे इसंको निकाल कञो धो 
जीचकाक्तव्यतो एशुकादे, जाति सलुष्यकीदे। 

दिन गात लोकपरसप्नता के किए द्म करता दहे , 


(८३२) 
-खादर मेख अ तरि मड माइया ॥ 


पसि नाहि कड करे उपाया ॥ 
चादरि गियान धिच इसनान ॥ 
ख तरि विग्रपि लो सत्राच ॥ 
अतरि अगति बाहरि च्यु सुयाह ॥ 


गन्ति पाथर केसे तरे अथाहं ॥ 


लाकैञ्जतरि बसे श्रु खपि॥ 
चारक ते जन सहजि समति ६ ५॥ 
-सृनि चधा कते माभ्यु पव ॥ 
रु गहि लेहु चडि न्षिदवे ॥ 
-कटा युफारति बभे डोरा.॥ 
निति फदीरे तउ समसे भारा ॥ 
ङूहा भिसनपद सावे गुम ॥ 
जतन करे तड भी सुर्यंम॥ 
कह पिगुल परत परमन ॥ 
-नही देत उद्वा उख सपन # 
कतार फरुसभे दयु देननी क ॥ 
-नानक तुमरी किरा इ, ।॥ ६ ॥ 


( ३३ ) 


-दिखावे के लिए (घस) देप बनाया डे परन्यु हृदय से मावा 
की सल भरी हे । 
-किपाने के यतन करदे प्र सी वह्‌ कपट चिप नर्द सक्ता 1 
चाहर सेज्ञानको वारे, ध्यान ओर स्नान रे कमे करता देः 
दय में लोभ रूप स्यान जोर प्रकड रदा ह। 
सन मेँ ठृष्णा रूप ऋग्नि ल † ह च्रोर्‌ वारर शरीर पर राखी 
लगाई हे । 
ग्नम ( ध्रा 
(ले मेँ (कपट क्र) पत्थर चन्धा हे अतण अश्राड्‌ समुद्र को 
(=| (= 
केसे तरे १ 
जिन के सन मे खयं प्रयु जसता है, 
हे नानक ! बह खज अगस्छको प्रा ई ‰। 
-अन्ा सुन अर कैष्े साम जात करे १ 
दे प्रमो ! हाथ परह कर अल्प पत निवार 1 
चहरा किस प्रकार वुम्छर्त को समश्च 
कटियेणा साचि, खसञ्चेगः दिवि 4 
[ > ५ 
-सू^गा मजन केह गए सक्ता है ¶ 
अयल करन परसो उव कास्रभ होना 
गला परत पर कैन ध्रुख सक्ता ३ ९ 
रसका उर पर जागा दी नक्षद स्तता । 
दे कर्तार { हे करयणासच ! चड़ दी पिननी करता 1 
-श गुर जी कडनं ईन्यद्‌ जी ¶ चारे क 1द्धे तग सक्तादे।ा 


( ३४) 
संगि सहाई सु आवे न चीति ॥ 
जो वरैराई ता सिर भ्रीति॥ 
घलुत्रा के गृह भीरि वसे ॥ 
ग्रनद्‌ फेल माहया रमि रसे ॥ 
दद्‌ करि माने मनि परीति ॥ 


काठ म श्रि मूढ़ चीति । 

वैर वरिगेध काम क्रोध मोह ॥ 

गूढ विकार महा ल्लोम श्रोह ॥ 

इयमा जगति विहि कद जेनम्‌ ॥ 
नानक्र रचि लेहु आपन करि करम ॥७॥ 
तू ठाकुर तुम पि अ्रण्मसि ॥ 

जीर पिट्‌ स्यु तेगिरासि॥ 

तुम मात पिता हम बाकि तेरे । 

तमथ क्रपा महि स्रूख घनैर ॥ 

कोद न जनिं तुमग श्रतु ॥ 

य्येते ऊत्या भगवंत ॥ 

सगल समग्री तुमः बरूत धायी॥ 

तुमते हइ सु आआनिश्नाकायी ॥ 

तुम गति मिति तुम री जानी॥ 
नानक दाम मुदा द्धस्वानी ॥ ८ ॥ ४ ॥ 


(३५ )} 
जोहरिखंगमेंहे चौर सक्षयक है वद तो याद नदीं आता, 
जो शत्र है उसके संग भीति है । 
(जी) रेत ॐ घर मेँ बसता दे, 
(परतु).मायक रंग मे खचित हृश्मा श्रानन्द चौर कीड़ा करता । 
(उसरेतङके षर रूपी शरीर को) सदा श्थिर समता हे श्रौर 
सन में इस से प्रीति करता ह । 


मूखं को मौत याद नदीं छती । 

चैर विरोध, काम क्रोध, मोह, 

सू, धिकार, बहुत लोभ श्रौर विश्वाष-घातादिं 

चुरादैयों मे लग कर क जन्म ग्यतीतत यो गये । 

भरी गुरू जी कहते है, अच अपनी कृपा कर रक्ता छूरो ॥ ७॥ 
तु प्रतिपालक भ्रु द, तुम्हरे पास धिनती दै १ 

जीव चौर शरीर खब तेरी पूजी है। 

तुम माता श्र पिता हो, हम तुम्दारे बालक है । 

तुम्हारी कृपा भें हम को भ्रधिकु सुख ह । 

तुम्हारा अन्ते फो ई नदी जानता १ 

हे भगवन्तं ! त्‌ ऊंचों से ॐंचा दे। 

सव रचना तुम्दारी मर्याद मे खड़ी है । 

तुम्दाया किया ह्या (जी) तुम्दारी चा्ञा मे चलतः द । 

तुभ अमनी गति चनौर मर्य्यार को ्ापदी जानतेश्ते। 

भी जगत गुरू जी कहते ई, दस सदा साप पर कुवा है ॥८॥ 





(३६) 

स्तोक । 

देनदहारु १म दीडि के लागहि अनं सुद्राईे॥ 
नानक कटू न सी विज नावे पति जाई ॥ १। 


" ` " ` ्रपषटपदी , ,, 
दस घसत ले पै पावै ॥ 
एक वसतु कारति विखोटि गवा ॥ 
एक भीन देह दसभीदहिरि सेद ॥ 


तउ मृदा कहु कदा करे ॥ 

जिषु टा सि नादी चाश ॥ 

ता. कड कीजे सद्‌ नमसकार ॥ 

जाके मनि लागाप्रथ् मीखा॥. : 
चर धूल ताहू मनि दृढा ॥ ॥ 
निषु जनं अपना हकषु मनाया ॥ ` 
सख थोक नानक हिनि पाषा \ १॥. 
अगनत साहु अपनी दे रासि ॥ 

खात पीत बरतें च्ननद उलासि ॥ 

अपनी अमान कट बहुरि साहु चे९॥ 
अगि्यानी मनि रोसु करई ॥ 

श्रपनो परदीति श्राप दी खो ॥ ` 


, 


( ३७ } 
सलोक 
„ दातार प्रभुकास्या करके यह जीव चौर स्वार्थो मे लग रे! 
है नानक ! वंह पुरुप कदी युक्तिःनदीं पाते, क्योकि नाम चिना 
मन नहीं होता ॥&॥ 


सय्पदी 


दश . (भावक). पदाथं लेकरजमाकरता ड; 
शक वस्तु के न होने के कारण अपना विश्वासगंवा लेता दै । 


(भला) भु उस एक वस्तु फो न देकर प्रथम की दी हई वस्तु 
कोभीद्ीनले, 

तब बताच्रो यद मूख जीव क्या कर सकता हे ! 

जिस स्वामी के संग वस न चले, 

उस को सदा नमस्कार करिये । । 

जिस के मन मे प्रु प्यारा लगता हे, 

सब सुख उस के मन में प्राप होते है। 

जिस मलुष्य को (प्रमु ने) अपना हृकम मनाया हे, 

उसने सन पदाथ पा लिये ॥१॥ 

श्ननन्त पदार्थो का धनो प्रथु अ्रपनी पूजी देता हे। 

(जीव) उसकी दात को खाता पीता वतां श्रति प्रसन्न होता हे । 

जन शाह (प्रभु) अपनी अमानत कध वापिस ले लेता हे, 

तब अज्ञानी अपने मन में कोध करता हे । 

(निना न = (~ चनादा निनाय अणा अमो भना , 


( ३ ) 
बहुरि उसका विस्वा न होवे ॥ 
निस की वसतु ति आगे रखे ॥ 
. श्रम की आगिञ्ा माने माये ॥ 
उस ते चउगुन करं निहाढ ॥ 
नानक सादि सदा दइ ॥ २॥ 
अनिक भाति मादा के हेत ।॥ 
सर्र रोवत जानु अनेत ॥ 
भिरख की याद्या सिख शगु लावे ॥ 
तोह विनसै उहु मनि पडता ॥ 
जो दीसे सो चालनहार ॥ 
सपटि रियो तह अंध ्रंधार्‌ ॥ 
वरा सिर जो लावे नेह ॥ 
ता कर दायि न श्राव केह ॥ 


सन हरि के नामं की प्रीति सखदरई ॥ 


करि किरपा नानक आपि लए लाई ॥३॥ 


मिथिद्या तच धलु र्च सथाद ॥ 
मिथित्मा हडमें ममता मादा ॥ 
पिथिद्या राज जोवन धन माल ॥ 
भियिच्रा काम क्रोध विकरा्त ॥ 
भिधिश्या स्थ हसती यस्व चस्त्रा ॥ 


् ॥ (३६) 
पेफेर उसका व्रिश्वास नही किया जाता । 
जिस (पयु) की श्तु है उसङ़े यगो धरे ओर 
अभु-आज्ञा को साथे पर साने, 
तब शाह्‌ उसको उस से चार गुणा अधिक प्रसन्न करता डे । 
हे नानक ! वड साहिब सर्थदा दयाल हे ॥२॥ 
माया केजो अनेक प्रकार के दित, 
निश्वय जान कि व्ह नाश होगे । 
जैसे फिसी ने उक्त को छाया सग प्रीति लगाई, 
उस के नाश होने पर वह पश्चात्ताप करता हे । 
इस प्रकार जो ढ़ दिखा देता है वह्‌ सव नाश होने वाला है । 
यह अन्वा उन में लपट रदा है । 
जो (जीव) यात्र संग प्रीत्ति करता द, 
उस के हाथ में कुलं नदीं चातता । 
है मन ! हरि के नाम्‌ की प्रीति सुखदाय हे । 
दे नानक ! (अकाल पुरुष) छया करके श्राप दी श्चरपनी रीति 
लगा देता ५॥३॥ 
तन धन श्नौर सव परिवार मिथ्या हे । 
५ \ » “यह्‌ मेता ह च्रीर साया--यद सव मिथ्या है । 
राज यौवन धन चौर साल्-यद सब मिथ्या दै 
सयंकर काम चौर क्रोध मिथ्याहं! 
रथ हस्ती घोङ ओर वश्न--यह सच मिथ्या द । 


( ० 9 
निथिय्मा रंग संमि माद्या पेखि इराता ॥ 
मिथिग्रा प्रोह मोड अभिमालु ॥, 
मिथिग्रा आपस उपरि कर्तं युमा ॥ 
द्रसथिरू भगति साध की सरन ॥ 
नानक जपि जपि जीवे हरि के चराभ 
मिथिग्मा स्वन पर निदा सुनहि ॥ 
मिथिच्मा इसत पर दरव कठ दिरहि ॥ 
मिथिच्या नेत्र पेखत पर त्र सूणद्‌ ॥ 
मिथि रसना सोजन अन स्वद्‌ ॥ 


मिभिग्मा चरन पर धिकार कड धावदहि ॥ 
मिथिश्ा मन पर जलो डभवरहि ॥ 
मिथिश्मा तन नदी पर उपकाश ॥ 
मिथित्मा चाप्त सेत विकारा॥ ` 

विच वृदे मिथिग्रा सम मए ॥ 

सफल देह नानक हरि हरि नापर लए 1५); 
विस्थी साकत की आ्ारना ॥ 

साच धिना कह दोचत खचा ॥ 

विरथा नाम तिना तु अध॥ 

खि श्रवत ता के दर्गंध ॥ 

चिदु सिमरन दि रैनि शरथा विहाई्‌ ॥ 


ह 


(४१ ) 
प्रस्ता पूवक माया को देख कर हसना भी मिथ्या 


धोद, मोह, अर्हकार सव श्ञूटा है। 

अपने उपर गुमान करना भी स्ूढा दै । 

साघु शरण श्नौर हरिभक्ति यह रिथर है 1 

हे नान ! बह (जीव) जीचित है जो दरि-चरण जपता हे ॥४॥ 


व्यथं हँ कान जो दूसरे की निन्द सुनते ड । 


व्यथे ह हाथ जो दूसरे का धन चुराते है 

ञ्यथे ह नेत्र जो देखते हैः पर सियो के ख्पादि । 

व्यथं है जिह्वा जो (हरि रस त्याग क) मोजनादि श्नौर स्वादं 
मे लगी रहती है। 

व्यथे चरण जो दृखैरे की बुराई निभिन दौढते है । 

ज्यथं है बद मन जो पर-पटार्थो के लोभम लमा रदे, 

व्यथ हे शरीर जो परोपकार मेँ तसर नही दे । 

व्येथं ह (त्रःण्‌) जो विकार जनक वाखना को लेते हं । 


. चिनो समञ्च सब (जीव) व्यथे चले गये । 


हे नानक ! केवल हरिनाम उचारण मे शरीर सफल दोत। है शः 
व्यथं है दुन की संव अवस्था, क्योकि 

सखस्य चिना कभी कोद सचां नदीं हो सकता हे । 

नाम चिना धज्ञानी छा शरीर व्यथे े। 

उसके अख से (शूठ निन्दादि की) दुगेन्धि अती है । 

स्मरणं धिना दिन रात यथे व्यतीत होते है, 


{ २ ) 
मेष धिना जिर खेती जाई ॥ 


गोविद भजन श्रि वृथे सम काम ॥ 

जिउ फिरपन के निरारय दाम ॥ 

` अनि धंनि ते जन जिह षटि वसिश्रो हरिनार ॥ 
नानक ता कै चक्ति उत्ति जाउ ॥ ६ ॥ 

रहत अवर फट चवर कमावत ॥ 


मनि नही प्रीति इख गढ सावत ॥ 
जाननहार प्रभ परचीन ॥ 

चाहरि मेख न काट भीन ॥ 

अवर उपदे आपि न करं ॥ 
सावत जावत जनम मरे ॥ 

जिस के श्रंतटि थस निरंकार ॥ 
तिस ी मीम त संसार ॥ 

जो तुम माने निन प्रथु जाता ॥ 
नानक उन जन चग्न पराता ॥७।॥ 
कर्ड वेनत पाग्त्रःम सश्र जानै ॥ 
अपना कीरा यादि माने ॥ 
पहि तराप श्चापि करत निव्रिरा॥ 
सर दरि जनावन किरसै बुखावत नेर ॥ 


र 


८ { ४३) 
जेखे बादल व । 


गोचिन्द सजन बिना सत काम व्यथे हे, 

जैसे कंजूस का धन व्यथे हे। 

चह पुष्प धन्य हैँ जिनेके भन में हरिनोभ वा दे! 

ओ गुरू जी कहते दै म उन पर प्रलिद्ार बलिइ।र जति द 1६1 

वाष्टर की रहनी (माब, दिखावा) ओर है पुनः करत कलु 

श्र दे। 

मनम तोश्रीति तरद ८ रुख से भ्रीति के बनव त्रनत्त ह। 

अन्तयाभी, सब ऊब पदि चानने बाल), 

बाहर के किसी कपट वेप कर प्रभु रीमत नदीं , 

जो दूसरे को उपदेश देता हे ओर आप कमाता नदीः 

चह सदा जन्म मरण के चक्र मेँ पड़ा रहता हे। 

जिसके मन मे निर॑क्ार जसता ै। 

उखकी शिक्तासे संसार तरतादहे। 

हे प्रमो ! जो तुमको भाते ह उन्होने तुमको जानः ३ । 

श्री गुरू जी एते है हम उनङ़ चरणो पर पडते ई \1५1। 

रयु के सम्मुख मै जो विनती करता हं वह सव छं जानता ई 1 

्षपने कयि भक्तको पदी मोनदेतादे। 

आप दही अपने चाप न्याय करतादे। 

क्िसीको दूर जनाताै, किसी को अपना श्राप समीप 
दिखाता है । 


{ १) 
उपाव यिच्रानप सगल ते रदत ॥ 
सु कटु जानै आतम की रहत ॥ 
निसु भष तिषु लए लडि लाई ॥ 
थान थनंतरि रदा समाई ॥ 
मो सेवक जिस फिसा करी ॥ 
निमख निमख जपि नानरु हरि ॥ ८ ।॥५॥ 


सलोक् 


काम क्रोधन श्रर्‌ लोभ मोह विनसि जाई अहमेव ५५ 
नानक प्रम सरणागती करि प्रसाहु गुरुदेव ॥ १॥ 


असयपदी 
जिह प्रसादि छतीह अमृत खाहि ॥ 
ति खाकुर कड रु मन माहि ॥ 
जिह प्रसादि सुगंधत तनि लावदि ॥ 
तिस कड सिमरत परम मति पावहि ॥ 
जिह प्रसादि सहि खख मंदरि ॥ 
तिहि धिश्राई सदा मन अदर ॥ 
जिद प्रादि गृह सगि सुख वसना ॥ 
आठ पहर सिमरहु तिसु रसना ॥ 
जिह प्रसादि रंग रस मोग ॥ 
नानक सदा पिश्रा्ईदे धिग्मोवनजोग ॥१॥ 


॥ 


( %५ .) 
किकी उपाव ब स्वानप से वशा में नदीं याता, 
करो वह हर एक जीव की आत्मिक रहनी फो जनता ह । 
भिस को चाहता है उस छो अपनी शरण भ लगा केता ्ै । 
चद हर एक स्थान मेँ समा रहा दै । 
व दी सेवक है जिस पर भषुनेस्वयं्पाकीदहे। 
बह सेवक परल पल हरि को जपता ह (८ ॥४॥ 


सल्लो 
भ गड जी कहते है, ह पो ! मै आग्की श्ण हँ हे गढ देष! 


कपा कट, जिस बे काम, क्रोध, लोभ, मोह, चौर अहंकार नष 
दो जायं ॥{॥ 


अप्तपदी 


` निस कृपा सेत्‌ छततीप प्रकार के उत्तम भोजनकफो खाता दि, 


उस परमेरवर को मन भं धार्‌ कर । 

निस की छपा छे सुगंधियां शरीर पर लगाता । 
उप कर स्मरण करने से पर गति को पायेणा । 
जिस की छपा से सुख पूर्वक मन्दि म बसता है, 
सदा मन में जका ष्यान कर; । 

निस की कृपा खे धर मे घुल से वसता ६। 

भाठ पहर जिह्वा से उस्म स्मरण कर । 

जिसकी हृपासेरग नौर रस तू भोगता है। 

दे नानक ! उस्र ध्यान योग्य का सदा ध्यान छर ॥१॥ 


( ४६) 
जिह प्रसोदि पाट परर हदाघहि ॥ 
तिहि सिञ्चामि कत अवर उमावहि ॥ 
जिह प्रसारिं सुखि सेज सोने ॥ 
मन आट पहरताका जसु गवीजे ॥ 
जिह प्रसादि ठै सथ कोऊ माने ॥ 
सुखि ता फो जघु रसन वखाने ॥ 
जिह प्रप्षादि तैर रहता धरम ! 
मन सदा धिच्राई केवल पारबहयु ॥ 
प्रम जी जात द्रगह माञ्ु पावहि ॥ 
नानक पति सेती षरि जावहि ।॥ २॥ 
जिह प्रषादि आरोप्र कंचन देही 
लिव लावहु तिषठ राम सनेदी ॥ 
जिह प्रादि तेरा ओला रहत ॥ 
मन सुख पावदि हरि हरि जघ कदत ॥ 
जिह प्रसादि तेरे सगल छिद्र दके ॥ 
मन सरनी परु ठाङ्रप्रमताके॥ 
जिह प्रसादि तु को न पचे ॥ 
मन साति सासि सिमरहु प्रभ उवे ॥ 
जिह प्रसादि पाई दुसेम देद ॥ 
नानकता णी मगति करेह ॥२॥ 
जिह प्रसादवि भाभूखन पदिरीजे ॥ 


(1, 

जिसकीष्पासेत्‌ व भौर र मी वख को पहनत। है, 
उसका त्याग कर क्यो दृ्री बस्तुभों मे लभा र्हा दै ? 
जिक्षकी जपा सेतू युख पूेक सेजां पर सोता दे, 

हे मन ! आटो पहर उसका सुयश गामो । 
जिसकी छपा से तुम को सव को मानता है, 

भ्रख से जिह! दारा उसका सुयश कथन कर 1 

जिस की ङृपा से तुम्दासा धम बना रताद, 

हे मन ! सद फैत्रल् उष पारनह्म का ध्यान कट । 

प्रयु जप करतु. प्रसु-दर्बार मे.सान पायेगा । 

हे नानक ! त्‌ मान के संग अपने षर जायेगा ॥२्‌॥ 

जिसकी कृपा से सरणे खम सुन्दर धीर रोग-रदित तेरा शरीर द, 
उद्र परमेश्वर मे अपनी वित्त-बृत्ति को लगा । 

जिस द्धी कृपा से तेद परदा बना है, 

हे मन ! उख दरियश के ष्रनेसेतू खख पायेगा। 
जिसकी कृपा से तेरे सवर दोष ठके है, 

हे मन ! उस प्रमु-टाङकर कौ शरण मँ पड़ । 

जिस की कृपा से कोई तुम्हारी समता नदीं छर सकता, 
हे मन ! उस ञे प्रयु का श्वास श्वाघ सरण कर। 
जिखकीङपासेतुम ने दुलभ शरीर पाया है, 

हे नानकं ! उसको भक्तिं कर 1३५ 

जिसङ़्ी षा से (कई प्रकार कै) भूषण पने जाते है, 


(४८) ध 
सन तिसु सिमरत किड आलस कीजे ॥ 
-जिह प्रसादि अस्व हसति अप्तवारी ॥ 
सन तिसु प्रभ कड कहू न परिसारी ॥ 
निः प्रसादि वाग मिलख धना ॥ 
राखु परो प्रथ श्रपुने मना ॥ 

-जिनि तेरी मन वनतं बनाई ॥ 

उठत वेठत सद्‌ तिसहि धिव्ाई ॥ 
तिसहि धिच्माई जो एड अलसे ॥ 

ईहा उदा नानफ तेरी रखे ॥ ४ ॥ 
जिह प्रसादि करहि पुन बहु ठान ॥ 
मन आठ पहर करितिपकाथिग्रा 
जिह प्रसादि तू आचार बिरदारी ॥ 
तिस प्रम कड सापि सास्ति चितारी 
जिह प्र्रादि तेराखदरस्यु॥ 

सो श्रु सिमरहु सदा अनृपु॥ 

-जिह प्रसादि तेरी नीकी जाति ॥ 

सो प्रय सिमरि सदा द्विन रानि ॥ 
निह प्रसादि तेग परति स्े॥ 

गुर प्रसादि नानक जमु कटे ॥ ५॥ 
जिह प्रसाटि सुनि करन नाद ॥ 

जिद प्रसाटि पेखदि विनसाद ॥ 


(४६ ) 
द मन ! उस के स्मरण मे आलस स्यां किया जाय १ 
जिसश्टीह्पासेतू बोडे श्नौर हाथियों की सवारी करता हे, 
हे मन ! उस प्रयु को मत भूलना। 
जिस की कृपा से तुम को बगीचे मन्दिर चौर धन प्रप्त हे, 

ख को अपने मन मेँ परो कर रक्ख | 

हे मन । जिस ने तुमहारा सब वनाड बनाया हेः 
उठते बैठते सदा उसका ध्यान कर 1 
हे"नानक ! उसका ध्यान धर जो एक श्रौर अलक्ख द, 
ओर जो लोक चौर परलोक मे तुमहारा मान रखेगा 11४ 
. -जिसकी छपा से तू पुष्य चौर दान करता हे, 
हे मन ! सदा उस का ध्यान कर । 
जिसकी छपा से तू' शम-काय्यं करनेऽवाला ग्यवहार है, 
उस भ्रयु को स्वास स्वास याद्‌ कर 1 
जिसकी छपा से तेरा सुन्दर खूप है, 
उस अनूपम प्रयु का सदा स्मरण कर 1 
जिसकी छपा से तेरी उत्तम जाति डे, 
उस प्रभु का सदा दिनं रात स्मरण कर । 
जिसकी चपा सेतेस मान वनाद, 
शुह-छपा से दे नानक ! हम उस का यश कदते द 1\५। 
जिसकी कृपा से कानों से तू रागादिको को सुनता द, 
जिसकी छपा से चर्व्य वुं को देखता ह 


। 


{ ५० । 
जिह प्रसादि योल अमृत रसना ॥ 
जिह प्रसादि युखि सहजे वसना ॥ 
जिह प्रादि इसत कर चलि '॥ 
जिह प्रसादि संपूरन फलि ॥ 
जिह श्रसादि परम गति पावहि ॥ 
जिह प्रादि सुखि सहि समावहि ॥ 
तरेसा श्रय तिन्राणि अपर कत लागहु ॥ 
गुर प्रस्रादि नानक एनि जागहु ॥ & ॥ 
जिह प्रसादि तू प्रगट संसारि।॥। 
तिसु प्रभ कड मूत्ति न मनहु विसारि ॥ 
जिह प्रसादि तेरा प्रतापु ॥ 
रे मनमूडतूता कड जापु॥ 
जिह प्रसादिं तेरे कारज पूरे ॥ 
विसहिं जाचु मन सद्‌ ह्रे ॥ 
जिह भ्रसादि चू" पवद सादु | 
रे मनमेरेत्‌ ता सिउरद्खु॥ 
जिह प्रसादि सम की मति टोई ॥ 
नानक जापु जपे जयएु सोई ॥ ७॥ 
श्रापि जपाए जपसो नाउ'॥ 
श्रापि गवाए सु हरि गुन माड ॥ 
भ्रम किराते दोय श्रमासु ॥ 


{( ५१) 
जिस शी कृपा से रसना द्वारा तू श्रं्रन वचन बोलता दहै, 
जिस की छपा से त्‌ स्वाभाविक सुख म वस रहा दै, 
जिस की कृपा से तेरे दाथ चलते है, 
जिस की कृपा से तू संपूण फलों से फला हे, 
जिस दी कपा से परम गति को पाता द, 
जिस की छपा से आत्म सुख मँ समाता हे, 
ठेसा प्रयु त्याग केतु श्नौर किसमे नगा 
ह नानक ! गुरू-कृपा से मन में जागो ॥६॥ 
जिस छी छृपाहसे त्‌ संसार मेँ भगट ह, 
„उस भ्रमु को मन से कमी न भून । 

, निस की छपा से तेय प्रताप षना हे, 
हे मृद्‌ मन ! तू उस को जप । 
जिस की छपा से तेरे कार्ययं पूणं हो रदे है, 
है मन ! उसको सदा प्रव्यक्त खान । 

‡ जिस की छपा से तू सत्य-रूप प्रमु को पाता हे, 
हे मेरे मन! तू उसकेसंगप्रीति कर । 
जिस की कृपा से सव की गति होती है, 

“ हे नानक ! उस जपनेक्योम्य को जप ५०॥ 
जिस.फो.प्रयु आप जपाय, सो नाम जपता ह । 
जिख से यापर गान कराता ह, सो दरि-गुख माता हे । 
पभु-कपा से प्रकाश.गोवा दे । 


( > ) 
प्रम्‌ दहरा ते कमल व्रिगासु ॥ 
प्रम सुप्रसंन वसे मन सोद ॥ 
प्रम ॒दडया ते मति उतम होर ॥ 
सरव निधान प्रम तेरी महा । 
्रापहु कल न किन्‌ रङ्या ॥ 
जित जित॒ लावहु"तित्‌ लगि हरि नाथ ॥ 


नानक इन केक न हाथ ॥८॥ ६ ॥ 


सलो् ॥ 
श्रगम श्रगाधि पारहयु सोह ॥ 
जोजो कटै घ॒ भुकता दोह ॥ 
सनि मीता नानक विनवता॥ 
साधर जना की श्रचरज कथा॥ १॥ 
अरपरपदी 

साधके संगि यख ऊनल होत ॥ ^ 
साध संगि मह सगली सोत ॥ 

साधकेसंगि मिरे अभिमाचु॥ 

साधके समि प्रगट .सुगिश्राञ्ु॥ ५ # 
साधकंसंमि बुभ प्रयु नेर॥ 


साधके स्मि सथ हीत निवे ॥ 
साध के संगि पाए नास स्ततु ॥ 


+ १९ , 
भ्रथु-दया से हृदय-कमल प्रफुल्लित होता दे । 
जन प्रयु प्रसन्न ह्येता है तव मन मे बसता हे । 
भ्रु-दया-से उत्तमःवुद्धि द्योती हे । 
हे प्रभो ! तेरी कृपा सब मिद्धो की निद्धि दै । 
अपने आप किसी ने छु नदीं लिया, 
दे हरिनाथ ! जां जहां जीवं को लगाते हो वदां 'वहां बह 
लगते दै । 
हे नानक ! इन जीरयो के हाथ मे कुद नहीं हे ॥८॥६॥ 
सलोङ 
सो पारबह्म गम्यता रदित श्नौर अथाह दे । 
जः जो पुरष्रभु नाम को केता है सो सो शुक्त होता दे । 
भौ गुरु जी विनती करते है, हे मित्र ! युन (उस का नाम स्मरण 
करने वाले) महापुरुषों की कथा आश्य हे ।७॥ 

' असय्पदी + 
साधु संगति से सुख उन्न होता है । 
साधु संगति सब मल को दूर करती हे । 
साधु संगति से रभिमान दूर होता है । 
साधु संगति से श्रेष्ट ज्ञान प्रकट होता हे । 
सधु संगति से भ्रु समीप जाना जाता है । 
साघु संगति से सन (बन्धनो) से खलासी हो जाती हे ! 
साधु संगति से जीवं नाम रत्न को पाता हे । 


५५ ) 

साधके संगि एक उपरि जततु ॥ 
साघ की मटिमा परमे फलु प्रानी ॥ 
नानक साध कौ सोभा प्रभ माहि समानी ॥ १॥ 
साध कै संगि अगोचरु मिले॥ 
साध कै संगि सदा परफुसे॥ 
साध कै संगि श्वहि वसि प॑चा॥ 
साध समि अमृत सखु थुचा॥ 
साध संगि दोह सम की रेन॥ 
साध कै संगि मनोहरि वरैन।॥ 
साथ कै संगि न, कत धावे॥ 
साध संगि अस्थिति भयु पावे ॥ 
साध कै संगि माहा ते भिन॥ 
साध संगि नानक प्रभ सुप्रसन॥ २॥ 
साध संगि दुसमन समि पीत ॥ 
साधू कै संगि महा पुनीत) 
साध संगि किस सिउ नदी वेरु॥ 
साध कै संगि न वीगा पैर॥ 
साध के संगि नादी.कोमंदा॥ 
साध संगि जाने परमानंदा॥ 
साथ के समि नदी हट तपु॥ 
साधं के संगि तले. सयु त्रापु 


( ५४ ) 

साघु संगति से एक परमेश्वर प्रापि का दी यल होता है । 
साधु महिमा को कौन श्रणी वणन कर सकता है 

ह नानक ! साधु महिमा प्रभु भे समाई हुई दे ॥१॥ 

साधु संगित से इन्द्रियां -का-अधिषय प्रभु मिलता हे । 
साधु संगति से मन सबेदा प्रफुल्लित रहता हे 

साधु संगति से पांचों (कामादि ) वस में आते द| 

साधु संगति से जीव अचख्त रस का आस्वादन करता हे । 
साधु संगति से जीव सव की धूली होता हे। 

साधु संगति से मधुर वचन बोलता दे । 

साघु संगति से (वासना अधीन होकर) कदीं दौइता नदीं । 
साधु संगति से मन स्थिरता को प्राप्न होता हे । 

साधु संगति से माया म अज्ञेप रहता हे । 

हे, नानक ! साधु संगति करने से भु सुप्रसन्न होता ह ॥२॥ 
साधु संगति से सब शत्रु मित्र हो जाते है । 

साधु संगति से मन अति पवित्र होता हे । 

साघु संगति से किसी के संग वैर नदीं रहता । 

साघु संगति से मागे में पां नदीं पड़ता । 

साघु संगति से कोई बुरा दिखाई नदीं पड़ता । 

साधु संगति से जीव परमानन्द को जानता हे । 

साधु संगति से अर्ता रूप ताप नदीं होता । 
साधु स्गति से जीव सव नापा भाय त्याग देता हे ¦ 


{ ५६ ) 
श्राप जाने साध वडाई॥ 
नानक साध प्रभू वनि आद ।॥३॥ 
साधकेसंगिन्‌ कबहु धावे ॥ 
साधकै संगि सदा सुदु पावे ॥ 
साध संगि वसतु अगोचर सरै ॥ 
साध के संगि अजरु सहै।॥ 
साधके संगि वसै थानि उचै ॥ 
साधू कँ संगि महसि पच ॥ 
साधके संगि द्डेसमि धरम॥ 
साघ के संगि केवत्त पारव्रहम ॥ 
साध कै संगि पाए नाम निधान ॥ 
नानक साधू फे खान ॥ ४॥ 
साधके संगि सम कल उपारे ॥ 
साध संगि साजन मीत ह्यव निसतारे ॥ 
साधू केसंमिसो प्लु प्रवरै।॥ 
जिसुधनते स्थे को वस्सवरै॥ 
साध संगि धरम राद करे सेषा॥ 
साधकेसंमि कोम सुर देषा॥ 
साधू के संगि पाप पलादन॥ 
साध संगि अ्रगरत युन मादन ॥ 
साधकंसंगि सख थान गंमि।॥ 


- ॐ ) 
भयु.साघु की बडाई को स्वयं जानता दे । 
हे नानक ! सधु की प्रभु संग वन आई हे ॥३॥ 
साधु संगति. से मन कभी भी नदीं दौडता । 
साधु संगति से नित्य सुख को पाता हे । 
साघु संगति से गोचर वभ्तु को पा लेता हे । 
सधु संगति से असह्य वस्तु का सहन कथ्ता है । 
साधु संगति से.ऊंचे स्थानःपर चसत्ता हे 
साधु संगति से आत्म स्वरू" मे प्राप्न दोता हे 1 
साधु संगति से सब धमे को हृद्‌ कर लेता दै । 
साधु संगति से (सब जगह) केवल पारनद्य को देखता ह । 
साधु संगति से नाम रूप निद्धि छो पाताहे। 
श्री गुरु जी कहते ह, हम साधु पर ऊुर्बान जाते दै ४} 
साधु संगति से जीव समूह कल का उद्धार कर लेता हे । 
साधु संगति से सन्नन भित्र नौर परिवार को तारता हे । 
साधु संगति से उस नाम रूप धन को पाता हे । 
जिस धन से हर इक जीव तप्त होता हे । 
साधु संगति से धर्मराज भी सेवा करता हे । 
साधु संगति से इन्द्र मी बड़ाई करतः हे । 
साधु संगति से पाप भग जाते ह। 
साधु संगति से अश्रतं गुण का गान करता दै । 
साधु संगत्ति से सब स्थानो मे गम्यता होती दै । , 


( %८९) 
नानक साध के संगि सफल जनम ॥ ५॥ 
साध कै संगि नदीं कड्‌ घाल ॥ 


दरसु भेटत होत निहाल ॥ 
साध फे समि कलूखतं हरं ॥ 
साध कै समि नरक परहरं ॥ 
सा कैसंमि श्दा ऊहा सुहेला ॥ 
साध समि विद्धरव हरि मेला ॥ 


जो श्छ सोद फट पावे ॥ 
साधके समि ज विरथा.जनवे ॥ 
पाखहध साध रसि व्से॥ 
नानक उधर साध सुनि ससे॥६॥ 


साधक संगि सुनड हरि नाउ ॥ 
साधसंमि हरि के गुन गाउ॥ 
= ७ ७ क च, 
साधकेसमिन मन ते विरे) 
साष संगि सरणर निसवर ॥ 
साधकेसंगि कगौ प्र मीटा॥ 
साधू केसंगिषटि षटि दीठा॥ 
साध संगि मर आभिन्माकारी॥ 


`नककयु्ककणकः 
६ =-= व 
६ 


९ ६ 

ह नानक ! साघु संगनि मे जन्म खफल होता दे ॥५॥ 

साधु संगति करने से (ईर भरामि के लिए) कोर (तप आदि) 
भ्रयत्न नदीं करना पड़ता; 

क्योकि दर्शन करदे ही निदाल हो जाता हे । 

साधु संगति से पाप दूर दो जाने ह । 

साघु संगति से नरक घे बच जाता हे । 

साधु संगति से लोक परलोक मे सुखी दोता हे । 

साधु संगति के कारण ईश्वर सखे बिदडे जीव का उस.से ,मिलाप 
हो जाता है । 

जो चाहता हे फल पा लेता दे, 

क्योकि साधु संग व्यथं नदीं द्योता । 

पारत्रह्य साधु हृदय मे बसता हे । 

है नानक ! सन्तं के रस भरे वचन सुनः.कर जीव का उद्धार 
दोता हे ॥६॥ 

साघु संगति में (भै) परमेश्वर का नाम सुनू" 1 

साधु संगति मे भ) हरिगुण गान करू । 

साधु संगति से भ्रु मन खे नदीं भूलता । 

साधु संगति खे जीव अवश्य तर जाता है । 

साधु संगति से भ्रयु मीठा लगता देश 

साघु संगति से परमेश्वर सव घटो मँ देखा जाता हे । 

साधु संगति से हम चान्ञाकारी हुए है । 


( ० ) 
ताध संमि गति भई हमारी ॥ 
साधके संगि भिटे समि रेग॥ 
नानक साध मेटे संजोग ॥ ७॥ 
साध की महिमा वेद्‌ न जानि ॥ 
जेता सुनहि तेठा बवचिश्मानहि ॥ 
साध की उपमा तिह गुण ते दृरि ।‹ 
साप की उपमा री भरपूरि॥ 
साधकीसोभा का नाही अंत॥ 
साध की सोमा सदा वेत्र॑त॥ 
साध की सोभा.उच ते उची॥ 
साधको सोभा मूच ते मूची॥ 
साधङी सोभा साध वनि आई॥ 
नानक साध प्रम मेदु न भाई ॥ ८ ॥ ७॥ 

सलक 


मनि साचा सखि सोचा सोह ॥ 
वरु न पेखै एकु विच कोड ।: 
नानक इह कषद ब्रहमगि्मानी होह ॥ १॥ 
ञअसटपदी 
व्रहमगिव्यारा सदा निरजेप ॥; 


चक 


( 8१ ) 
साधु संगति से हमारी गति हु ह 
साधु संगति से सव रोग दूर हए है 1 
हे नानक । उत्तम कर्म से साधु मिलाप होता हे + 1 
साधु महिमा को वेद नदीं जानते । 
जेता सुना दे तेता वह कथन करते हें । 
साधु महिमा भरिगुणों से परे है । 
साधु महिमा,सब नह्य ड में पूर्णं हे । 


' साधु महिमा का अन्त नहीं हे । 
' साघु महिमा सदा अन्त रित है । 


साघु महिमा चों सेञचीष्ै। 
साधु महिमा अधिक से अधिक डे । 
साघु महिमा साधु को वन आई हे 
हे नानक ! साधु श्नौर प्रमु मे कोई मेद नदीं हे । 
सलोक् 
जिस के मन मे सन्य रूप प्रमु" बसतादहे श्नौर सुखमेंभी 
उसी का जाप हे। 
पुनः नेत्रो ,से प्रमु स्वल्प विना किसी दूसरी वक्तु क 
नहीं देखता, 
& नानक ! त्रहमज्ञानी!के यद्‌ लक्ण होते हे । 
असटपदी 


नयद्कानी सदा (माया मेँ) नि्लँप हे । 





( ६२ ) 
जैसे जल महि कमल अलेय.॥ 
व्रहमगि्मानी , सदा निरदोख ॥ 
जसे घर सरं कड सोख ॥ 


वरहमभिश्रानी कै चसटि समानि ॥ 

जसे राजा रफ फउ लागे तुति पवान ॥ 
वरहमगिग्रानी कै धीरलु एक ॥ 

जिर चसुधा कोऊ खोदे काऊ चंदन लेप ॥ 


ब्रहमगिच्नानी का इहै गुनाड ॥ 
नानक जिड पावक का सहज सुमाउ ॥१॥ 


व्रहमगि्मानी निरमल्ल ते निरमला ॥ 
जसे मेड न लग जल्ला ॥ 
तरहमगिथ्रानी के मनि हे प्रगरासु ॥ 
जसे धर ऊपरि श्राकासु ॥ 
वरहमगि्मानी कै मित्र सत्र समाति ॥ 
महमगि्मानी कँ नाही अभिमान ॥ 
तरहमगि्रानी ऊच ते उचा ॥ 

मनि पन है समते नीचा ॥ 


( ६४ ) 
ससे जल मँ कमल ्रलेप रहता हे । 
जशक्षानी सदा निर्दोष ह, 
जैसे सूय्यं सव पदार्थो को शोषण करता हे (परन्तु उस को कोर 
दोष नदीं लगता ) । 
ब्रहान्ञानी समदृष्टि दे, 
जैसे वायु राजा श्रौर रंक सब को सम लगे हे । 
नहाज्ञानी के (हृदय मे) एक वैर्य टद्‌ ह । 
जैसे प्रथ्वी को कोई खोदताहेश्नौर कोई चन्दन का लेप 
करता दे । 
` हे नानक ! द्यन्ञानी का यह गु हे । 
जसे ्रग्नि का स्वामाविक यह्‌ गुण है ( किं ।नकटवर्ती पुरुष 
कां शीत दूर करे हे वैसे ब्रह्मज्ञानी भी समीपवतौं पुरष 
की जडता दूर करे दै ॥१॥ 
ब्रह्मज्ञानी अति निल दै । र 
जैसे जल को मल नदीं लगता-, 
बह्मज्ञानी के मन मे श्रास भका दे । 
जैसे पृथ्वी के उपर भाव सब स्थानों मे आकाशा पूर्णं हे, 
महाज्ञानी को शत्रु ओर मित्र सम होते हे । 
अरह्य्ञानी को शर्कार नदी होता । 


ज्रहमक्चानी उभ्चं से ञंचा दे, परन्तु 
श्रपने मन मे मत से नीचा दै। 


( ६९ ) 
व्रहमगिश्रानी से जन भए | 
नानक जिन प्रभु आपि करे ॥ २॥ 
ब्रहमगि्रानी सगल की रीना ॥ 
श्रातम रसु बहममिश्रोनी चीना ॥ 
व्रहमगिग्मानी की सम उपरि महया ॥ 
ब्रहममिश्रानी ते कट बुरा न भहा ॥ 
ब्रहमगिश्रानी सदा सम दरसी ॥ 
` बहमणिद्मानी की दसटि अगतु वरसी ॥ 
व्रहसगिश्रोनी वंधन ते मुकता ॥ 
बहमगि्ानी की निरमल जगता ॥ ` 
बूहमगि प्रानी का भोजलु भिच्रानं ॥ 
नानक बृहमगिश्चानी का बहम पिमा ॥ ३ 
बृहमगिश्चानी एक उरि आस ॥ 
वृहमभिश्रानी का नही पिना ॥ 
वुदमगिच्मानी के गरीबी समाहा ॥ 
बृहमगिश्मानी परउपकार्‌ उमाद्या ।! 
वृहमगिच्रानी के नादी धवा) 
वूमगि्मानी ले धावतु बंधा ॥ 
चृहमगिश्नानी के दोहे स॒ भला ॥ 
वूहमगिश्मानी सुफल फला ॥ ` 
बरूहसमगिश्रानी संगि सगल उधार ॥ 


( ६५ ) 

दे नानक ! ब्रह्मज्ञानी वह्‌ पुरुष हए दैः 

-जिन को परमेश्थर स्वयं करता हे । २॥ 

ब्रह्मज्ञानी सब की धूलि होता हे । | 

चह्ञानी ने आस्म रस को पदिचाना दहे ! `. 

नहयज्ञानी की सव के उपर छग होती दै । _ 

बरहाज्ञानी से रंचक मात्र मी बुरा नदी होता । . ` 

ब्रह्मज्ञानी सदा सदा समरशौ हे 1 | 

नहश्लानी की रि से अमृत वर सत्ता दै । 

जद्मज्ञानी बन्धन से मुक्त लेत्ता है । 
-नह्यज्ञानी की मर्यादा निल दोती हे । 

नरहयज्ञानी का ज्ञान दी भोजन है । । 

हे नानक ! ब्रह्म्ानी का खद्‌ को ब्रह्ह्प देखना ही घ्यान हे ।(२५ 
्ष्न्नानी की एक परसेश्वर परर ही श्राश्चा होत्री है । 

दरह्ज्ञानी का विनाश नदीं दत्ता । 

नहाक्चानी के मन मे यरीथी समार! ` ` 
जद्यज्ञानी परोपकार सें तत्पर रहता दे 1 

बक्षज्ञानी को कोड घंधा नदीं हे । 

लह्यज्नानी मे भागने बाले भार चंचल सन को रो कथा हे । 
-नदयल्ञानी की दष्ट मजो छ होता दै सो मलो हे 1 
-ह्यज्ञानी भरष्ट फलो से एला हे । - 


ब्रह्य. नी की संगत्ति सेसद कां उद्वार होत्रा दै। + 


गी [वी 


( ६६ ) 
नानक गहमगिश्ानी जये सगत संसार ॥४॥ 


जहमगियानी कै एके रंग ॥ 
जहमगिन्रानी कै वसै प्रषु संग ॥ 
ब्रहमगित्रानी के नाय ञ्रधारु ॥ 
त्रहमगिञ्ानी कै नापर परार ॥ 
ब्हमगि्मानी सदा सदं जागत ॥ 
बहमगिश्रानी अदं धधि तित्रागत ॥ 
वहमगिश्रानी के मनि परमानंद ॥ 
रहमभिश्नानी के परि सदा अनंद ॥ 
बहमगिभ्रानी सख सहज निवास ॥ 
नानक्रवहम . भिश्नानी का नदी विना ॥५॥ 
व्रहमभिनश्रानी ब्रहम का वेता ॥ 
बरहमगिश्रानी एकः संगि देवा ॥ 
व्रदमगिश्रानी कं होई त्रित ॥ 
हमगि्रानी का निरमल्ल मत ॥ 
रहमभिश्मानी भिक प्रभ चापि॥ 
व्रहमभिच्रानी का चडा परताप ॥. 
जहमगिश्रानी का दरसु बड भागी प्रे ॥ 
ब्ममियानी कड बज्ि वलि जारे ॥ 
तरहमगिय्यानी कड 'खोजटि मेयर ॥ 


१ ८ 


; , ( $ ). । 
हे नानक ! ब्रह्मज्ञानी के वसी से स्व-.संसार (भाम) 
जपता ॥४॥. - ~ ~ ~ ~ -- ~+ , 


्रहमननानी के हृदय मेँ सदा एक (ईश्वर) प्रम रहता ३ ॥ 
नह्यज्ञानी के संग प्रभ॒व॑संतो दै [~ य ८7 ; 
नह्यज्ञामी केन मे नमि क आधार दै । 

जह्यज्ञानी के लिये नाम ही परिवार दे । 

नहयज्ञानी सदा (आत्मरस) मेँ जागता हे । 

नह्यक्षानी ने अहुयुद्धि.का त्याग करिया हे 1 

नहज्ञानी के मन ,मे परमानद्‌.(स्वसपर परमात्मा) सता द । 
्रहज्ञानी के मन में सदा.आनर्द रहता हे । "` - ° 
ब्रह्मज्ञानी का आत्म-सुख भँ निवास हे 1 .. 

हे नानक ! इस लिए ब्रह्मज्ञानी का मरण नदीं होता 1 ॥ 


्रह्मक्षानी जह्य के जानने बाला हे! . . . ‹ - 
नह्यज्ञानी का एक परमेश्वर संग हित होता दहे 
नह्यज्ञानी विता रहित होता दै । . 

नहज्ञानी का सन निर्म॑ल होता दे । 


नहाज्ञानी वह हे जिसको स्वय श्रभू कशता दे । 
जहयज्ञानी का प्रताप. देतादहे। `, , 
नहज्ञानी का दर्शन वदेम से प्रात दोता दे । 
नरह्न्ञानी षर जलिहार बलिहार जाइये । ` 
नह्यज्ञानी कों शिवादि भी खौजतेहै 


{ ६८) 
नानक ब्रहमगि्मानी आपि परमेतुर ॥ ६ ॥ 
त्रहमगिच्ानी की कीमति नाहि ॥ 
न्रहमगिग्मानी कै सगल मन साहि ॥ 
ब्रहमगिच्यानी का कउयु जने मेद्‌ ॥ 
ब्रहमगिश्यानी कड सदा देसु ॥ 
ब्रहमगिञ्ानी फा फथिया न जाई अधाख्यर्‌ ॥ 


५ 


व्रहममिश्रानय सर का उद्धर ॥ 

वूहमगिश्चानी की मिति फउलु चखान ॥ 

वृहमगि्रानी की गति बमगिच्रानी जाने ॥ 

वृहमगिञनी का अतु न पारु ॥ ¬ 
नानकव्रहममिञ्मानी कड सदा नमसकार ॥ ७ ॥ 


वृहमगिश्मानी सम खसटि का करता ॥ ` 
वृहमगिश्चानी सद्‌ जीव नदी मरता ॥ 
चूहमगिच्रानी युकति जगति जी का दाता 
वृहमगिश्रानी पूरन पुर्खु विधाता ॥ 
वृहमगिद्यानी अनाथं का नाथ ॥ 
वुहममिच्यानी करा सव उपरि हार ॥ 
बृहमगिश्रानी का सगक्ल अक्रार्‌ ॥ 
वृहमगिद्यानी यापि निरंकार ॥ 


(६६ ) 
हे नानक ! ्रसज्ञानी स्वयं परमेश्वर (रूप) हे ।६॥ 
बह्मज्ञाती द्धी कीमत नहीं पाई जाती । न 
ब्रह्मज्ञानी के मन में सव कदं हे । 
जह्यज्ञानी का भेद कौन जानता है 
नह्यज्ञानी को सदा नमस्कार हे । 
नहयज्ञानी की स्वक मात्र भी महिमा कथन मे नआ 
सकत्री । 
बहयज्ञानी सब का स्वामी हे । 
्रह्मज्ञानी की मर्यादा को कौन कहै १ 
्रहमज्ञानी की गति को नहाज्ञानी जानता है । 
न्रह्यज्ञानी का अंत नहीं पाया जाता । 
भ्री जगत्‌ गुरु जी कहते है फि हमारी ब्रह्मज्ञानी को खदा 
नमस्कार हे ॥ ७ ॥ 
जहयक्तानी सन दष्ट का कतां हे । 
ब्रह्मज्ञानी सदा जीता है, कभी मृत्यु को प्राप्त नदीं द्योता । 
ब्रह्मज्ञानी सुक्ति-युक्ति श्रौर जीव दान देने वाला दै । 
नहयज्ञानी पूं पुरुष श्रौर विधाता दै । । 
नहयज्ञानी अनाथो का नाथ दे । 
ब्रह्मज्ञानी का सवे कै उपर दाथ हे । 
नहमज्ञानी का सन रूप हे । 


नदयज्ञानी सख्यं निरदकार ( रूप ) है ! 


) 
अटमगिश्ानी की सोभा तहमगिञ्ानी बनी ॥ 


नानक बहमभिश्ानी सथ का धनी \८।॥८॥ 


सोक 
उरि धारे जो अंतरि नाय ॥ 
स॒रव पे प्रे भगवायु !. 
निमख निमख टाङ्करु नमसकार ॥ 
नानक शओहु अपरसु सगत्त निसृतारे ॥ १ ॥ 


्रपटपदी ॥ 
मिथिञ्ना नादी रसनां परस ॥ 
भन महि प्रीति मिरंजनं दरस ॥ 
पर त्रिश्चस्पुनपेखेनेत्र॥ ; 
साप री टहल सत्र संगि हेत ॥ 
करन न सुने काह की निदा ॥ 
सम ते जाने आपस कर मदा ॥ 
गुर प्रसादि पिखिच्मा परहरे ॥ 
मन की वासना मनते ट्रे ॥ 
द्री जित पच दौख ते रहत ॥ 
नानक कोटि मधे को पेता अपरत ॥ १॥ 


(५१ ) 
जहाज्ञानी की महिमा ब्रह्यज्ञाना दी को वनी हे; 


डे नानक ! नहयज्ञानी सत्र का धनी हे । 


। 
१ 


सलोक 
जो हृद्य मँ नाम छो धारेण करे । 
ओर सव में भगवान्‌ देखे, पुनः 
पल पल मेँ प्रभु को नमस्कार करे, =, 
३ नानक ! सो अपस रौर सव को तोरने वाला दै । 


[ 3) 


५१ 


असध्पदी ॥ 
जिह्या करॐ असत्य भाग्ण नदीं करता हे । 
मन मे वाहिगुरु दशन की भोति रखता हे । 
परस्त्री काशूप नेत्रं से नदीं देखता है । ` 
साधु सेवा नौर सन्तो के संग प्रीति करता है । 
कानों खे किसी की निन्ग नहीं सुनता 1 
अपने पको सव से बुरा जानता हे । 
गुरू-कृपा से विषय वासना रूप भरिष को त्यागता हे । 
-मन के संकल्प चनौर भिकल्पो को मन से दूर करता है । 
जितेन्दिय श्नौर कामादि पांच दो से रदित है । 9 
डे नानक ! करो मे कोई एक. दी फेला अपसं असंग 
होता डे ॥१॥ 


(५२) 
वसनो रो जिदु उपरि सुप्रसंन ॥ 
व्रिसन की माहा ते होई भिन॥ 
करम करत होवे निहकरम ॥ 
तिसु वरैसनो का निरमल धरम ॥ 
कार फल की इछा नदी वादन ॥ 
केवल भगति कीरतन संगि राचे ॥ 
मन तन श्र॑तरि धिमरन गोपाल ॥ 
सभे उपरि दोचत फिरपाल् ॥ 
द्मापि ददे अवरह नाध जपवे ॥ ४ 
नानक शो वेसनो परम गति पावे ॥२।} 
भगङती भगवंत भगति कारम ॥ 
सगल तिरे दुसट का संयु 
मन ते बिनसे सगला भरधु । । 
करि पूजे सगल पाखदथ ॥ 
साध संगि पाया मह खावे ॥ 
तिषु भगरती की भति उतम हवै ॥ 
भगवंत की ददल करर नित नीति ॥ 
मयु तलु अर प्रिसन परीति ॥ 
हरि के चरन रिरे वसाव ॥ 
नानक पसा भगटती भगवंत कड प ॥२॥ 
सो पंडितु जो मनु पोषे ॥ 
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( ७३ ) 
वैष्एष्र वह हे जिस के ऊपर वादिगुरू स्वयं प्रसन्न हें ४ 
रौर जोप्रसु की माया से अतीत है । 
अयने घमं कर्मं को करता हृ्रा फल की इच्छा से रहित हे ४ 
उप वैष्एव का नि्म॑ल धमं हे । 
किसी मी अनित्य फल की उच्छा न करता ह्या केवल श्रु 
भक्ति ओौर कीतेन मे दी प्रीति रखेता हे । 
मन तन से बाहिगुरु का मरण करे । 
सब के उपर छृपालु दोषे । 
स्वयं नाम दद्‌ करके दूसरों को नाम जपाय । 
हे नानक ! सो वैष्णव परम गति को प्राप्त होता हे । 
भगउती सो हे जिस को वाहिरुरु भक्तिकारंगवचदाहोः 
स्था दु के संग कात्याग करे] 
उस के मन से सव भ्रम दूर हो गयादो। 
पार ब्रह्म को सब में पृण जान कर पूज । 
साघु संगति मे जाकर पाप्य मलको दूर करे । 
वह भगउती उन्तम-ुद्धि होता हे । 
सर्व॑दां वाहिगुरू की सेरा करे । 
मन तन वादिगुरू-भ्रीति के समयश करे । 
हरि-चरण हृदय मे बसायः, भाव ध्यान करे । . 
हे नानक ! रेखा भगडती भगवन्त को पाता हे । २।४ 
पण्डित सो हे जो ्रपने मन को ज्ञानवान करे ! 


७४. 
प प्व 


{ ट) 
[> ( 
यायु नाय आतम महि सोधं ॥ 
राम नाम सारु.रसु पीवे ॥ 
| (> > क जीवे 
सु पडत के उपदेपि जगु जीवे ॥ 
ह क [4 
रि की ऊथा हिरं वैसावे ॥ 
सो पंडितु फिर जोनि न श्रव ॥ 
चेदं पुरान सिगृति वृ मूढ ॥ 
सूम महि जाने अत्धृट ॥ 
चचह वरना कड दे उपदेसु ॥ 
नानक उस पंडित कड सदा अदे ॥ 
चाज मत्र सुख को गिग्ाचु | 
चह वरना महि जवै कोऊ नाम ॥ 
जो जो जपे प्िसफी मति होड ॥ 
साघ संगि पवे जद कोद ॥ 


क्रि शिरा संतर उरधारे ॥ 

परु प्रेद गृधद पाथर फड तारे ॥ 

सस्घ रोग क्रा अउखदु नयु ॥ 

त्ति्याण स्थ मगल गुण गाम ॥ 

का जगति किति न पार्द धरमि ॥ 

जानकर तिसु मिले जिघु लिखिता ्रुरि करमि ॥ ५॥ 
जिम के मनि पासृहम का निवास ॥ 


५ ५ ज 
राम नाम को मन मेँ विचारे । 
रामनाम रूपश्रष्ठरसपीवे। - ` `, `` 
उस पंडित ॐ उपदेश करः जगत ात्म-जीवन प्राप्न करता द । 
खरि कथा को च्रपने इदयःमे चसाये । “ 
सो पंडित जन्म मरण रदित्त दो जाता हे ¦ 
वेद पुराण ओर स्ति के सिद्धांत को समञ्च । 
भयु में सव सारे दृष्टा जगत को जात ले । 
चारो वणं को उपदेश दे । 
हे नानक ! रेते पंडित को सदा नमस्कार्‌ दे, ॥४॥ 
सव मन्त्रो का वीज ज्ञान दै, श्रथवा चीज मत्र लो नाम हे 
भाखी मात्र कै जानने'योग्य दै 
चारों वर्णो मेँ से चाहे कोई सी-नाम जपे । 
जो जो जपेगा उस की युक्ति होगी । 
परन्तु नाम को साघु-संगति से रोई बड़भागी पुरुप दी 
पाता हे । । । । 
जिस पर बाहिगुरू दपा केरे सो हृद्य में चारण करता है । 
नाम पशु प्रेत मूढ श्नौर पर्थर-स्म जी को भी तार लेता ह । 
सव रोगों को दनां नमम ई । व 
चाहिगुहू के गुणों का गान करना दी मंगलौर कल्याण स्वरूप 
दहै । यह धर्म किसी युक्ति कर कद नक्ष प्रात दोता । 


दे नानक ! उसको मिलता हेजिसकरो श्रा सै वादिगुर की 
ओर से'बशिंश का लेखं लिखा द ।॥५। 


-जिस ॐ मन मेँ पारन्रह्म का नित्रासदे 


\ ५६) 
तिसका नाय मति रामदास ॥ 
आतम रायु तिसु नदशै आहमा ॥ 
दास दसंतश भाः तिनि पामा ॥ 
सदा निकटि निकटि हरि जानु ॥ 
सो दाप दरगह परवा ॥ 
ञजपुने ठास कउ आपि फिरा करे ॥ 
तिसु दाप्त कड सम सोफी परे ॥ 
सगल संगि आतम उदाघरु॥ 
एसी जगति नानक रामदास ॥६॥ 
प्रम की आगिञ्रा आतम हितावे ॥ 
जीवन अकति सोऽ काये ॥ 
तेसा दस्यु तेसा उघु सोगु ॥ 
सदा अनंदु तइ नदी विडोगु ॥ 


तेसा सुवरयु तैसी उदु मारी ॥ 

तसा अम्तु तसी धिखु खादी ॥ 

तेसा मादु तेसा अभिमालु ॥ 

तेसा रक तेसा राजादु ॥ 

जो वःताए साई युगि ॥ 

नानक उोड पुस्खु किए जीवन श्ुकति ॥अ) 
पाग्बहम के सगत्ते याड ॥ 

जितु जित धरि सासे तैसा तिन नाड॥ 


( ५७५७ ) 
उसे का नाम निश्वय कर राम-दास हे । 
उसको सर्व व्यापक राम का दरशन होता हे । 
दास मावसे दही उस दास ते बाहिगुख को पाया हे । 
स्वेदा हरि को वहं समीप दी समीप जानता हे । 
सो दास परलोक मे माननीय होता है । 
अपने दास पर प्रमु स्वयं छपा करता ३ । 
उस दास को परमाथ की सब सृ पड़े दे 1 
सव के साथ रहता हृश्रा स्वयं उवास रहता हे। 
हे नानक ! एेसी युक्ति वाला राय दास होता हे ॥६॥ 
भरयु-आज्ञा जिस के मन में प्या लगे, 
सो जीवन युक्त कहातादे। 
वह दप ओौर शोक में समयुद्धि हे । 
उस को सर्वदा. , आनन्द है, कभी भी आनन्द सेउलक् 
वियोग सदी ह्येता । 
स्वणं रौर भिद्रीउसको एकजैसेहे। 
अशत व हलाहल जहिर एक जैसे दे । 
सत्कार श्रौर तिरस्कार उप्त को एकर जैसे हे । ॥ 
गरीब च अमीर उ्स को एक जेसे है 
जो परमेश्वर माणा वरताय सो उस को योग्य जानता हे 
हे नानक ! वह एरुष जीवन युक्त कटलाता हे ॥<॥ 
सव घट परमात्मा के दँ ( अर्थान्‌ कह सच में व्यापक है ) 1 
जैसे घट मे (आत्माणमो) र्खे वैसा उन्धं का चाम द्यो 
जाता हे! 


॥ 


( ७८ ) 
श्मपि करन करावन जोगु ॥ 
परम भवे, सोह फएनि दगु ॥ 
पसरिडो आपि होड अनत तरंग ॥ 


लवे न जाहि पारत्रहम के रग ॥ 8 
जसी मति देइ तेसा परगास ५ 
पारबहयु करता अविनास ॥ 
सदा सदा सदा दहरा ॥ 
धिमरि सिमरि नानक मए निंदाल ॥ ८॥ &€॥ 
सल्लो 

उसतति करहि अनेक जन अतु न पारा वार ॥ 

न 1 सिधि १ 
नानक रचना प्रमि सची वहु निषि अनिक प्रकार ।\१॥ 


सअसट्पदी ॥ 
कर कोटि होड पूरी ॥. 
कर कोटि त्राचार ष्रिउदहायी ॥ 
कद कोटि भए तीरथ वासी ॥ ` 
कई कोटि वन श्रमहि उदासी ४ 
कर कोरि वेद फे सोते ॥ 
कद कोटि तपीसुर होते ॥ 
कं कोटि च्राचम धिध्ायु धारणं ॥ 


2 


_ (.५६ 
आपी सृष्टि के रचने ने यौप्य हे \ 
जो प्रु को भाता सोई फिर होता है ¡ ` . 
भञ्च आप अपनी खष्टिमे तरंग की- भांति श्रनेक रूप होक 
पसर रहा है । ५ - । 
उस पार नह्य के रंग लखे नदी जाते । 
दं जेसी वुद्धि बह देता दे वैसा प्रकाश दो आता हे 1 


आप पारन्रद्म कर्ता दै पर नाश से रदिते) 
वाहिशुरू सदा दी दयालु दै । . . | 
हे नान ! उस का वार बार स्मरण करके जीव सब दुभ्खो से 
सरू हये है ॥६॥ 
संलोकु 
श्रनेक जन प्रमु-स्ठ॒ति को करते ह जिन का अन्त च्रौर 
पाराश्रार नहीं । 


हे नानक ! प्रमुने सी रचना रस्चीदैजो बहु िधि शरीरः 
अनेकं प्रकार की 


असर्पदी ॥ 


कई करोड़ पूजा करने वलिं हए दे । 

कई करोड़ करम व्यत्रहार करने वाले हए दह । 
कर करोड तीथं वासी हए हे । 

कई करोड उदासीन होकर बनो मे रमते ह । 
कड करोड वेद श्रवण करने वाले 

करई करोड़ तयीश्वर हुए 

कर करोड़ आप्म-ध्यान धारी ह । 


( ८० } - 
ऋं छोटि कथि कावि बीचारहि ॥ 
ऋ कोटि नवतन नाष पित्रादि ॥ 
नानकः कते का श्रतु न पत्रि ॥ 
कई फोटि मए अभिमानी ॥ 
कद कोटि अंध अगिद्यानी ॥ 
ई कोटि फिरपन कयेर ॥ 
चद काटि अभियं श्रातम निक्रोर ॥ 


कृद काटि पर ख कउ रिग ॥ 

कई फोटि पर दृलना करहि ॥ 

कद्‌ कोटि सादृश्या खम माहि ॥ 

क्ट कोटि परदेस रमाहि ॥ 

पितु जतु लावहु तितु नित लगना ॥ 


दानक क्ते की जानि कतः स्वना ॥ 
चद कोटि सिध जती जगी ॥ 
दै काटि रज्ञे ख मोमी ।\. 
चई कोटि पंखी सर्प उपाए 
ऋं कोटि पाथर परिग्ख नियजाग्‌ ॥ 
कटू फोटि पवन पाणी वेम॑त. ॥ 
क्ट कोटे दक्र भृ मंडल । 
काटि मसोयग्‌ घूर यस्य ।! 


१॥ 


॥ 


म. 


(१) 

कई करोड़ कवी कान्य को धिचार करते है । 

कें करोड़ ( जीव नित्य प्रयु के ) नबीन नाम को ष्याते है । 

दे नानक ! पूर्वो सव जीव कर्तार का अन्त नहीं पा सके ॥ १ ॥ 

कदं करोड़ जीव अभिमान करने वाले हुए ह । 

कद करोड़ महा ज्ञानी हए है । 

कईं करोड़ कपण शौर पत्थर समे कटोर चित्त वालि हए 1 

कई करोढ़ ्रभिग-मन श्नौर निकोर्‌ हए है (जिन प्ररंग न 
चद्‌ सके) । 

क करोड़ पर धन को चुराति ह । 

कदे करोड़ पराई निन्दा करते ई ! 

कद करोड़ माया निमित्त प्रयत्न करते दै । 

कद भरोड़ विदेश मे रमते है 1 

है भभो ! राप जिस सिस श्नोर जीव को लगाते दो उसं उस 
श्नोर जीव लगता दै ! 

हे नानक ! वादिगुरू-र्वना को स्वयं वादिगुरूदी जानना दै । २! 

कद करोड़ सिद्ध यती चौर योगी हए दै । 

करई करोह रस भोगने बाले राजे हए है ! 

करई करोड़ पत्ती नौर सपं प्रयु ने उतन्न किए दै । 


कई करोड़ पत्थर चौर दृत्त प्रमु ने उत्पन्न किए दै । 


कई करोड़ (जीव) वायु जल श्र अग्नि (भ) प्रमु ने-उसन्न किए । 
कई करोड़ देश चौर परथ्वी-मंडल ह 1 
कई करोढ़ चन्द्रमा दुष्यं रौर तारे ह । 


(८) 
करई काटि दैव दानव इद्र सिरिच्र॥ 
सगल सम्री अयने द्रति धारे ॥ 


नानक जिस जिस भावे तिसु तिसु निसतारे ॥३॥ 


कई कोटि रजस तामस सातक ॥ 
कई कोटि वेद पुरान सिग्रति अरु सासत ॥ 
कद कोटि कीए रतन सथु द ॥ 
कृ कोटि नाना प्रकार जत ॥ 
कई कोटि कीए चिर जीषे ॥ 
कई फोटि गिरि मेर सुवन थीवे ॥ 
करं कोटि जख्य किनर पसच ॥ 
, करई कोटि भूत प्रेत खर मृगाच ॥ 
सभते नेर समहूते दूरि॥ 
नानक चापि य्तिपतु रद्रा भरपूरि ।४॥ 
कं क.टि पाताल के वासी ॥ 
कृ काटि नरक सुर्य निवासा ॥ 
क काटि जनमि जीवाह म्दि॥ 
कद्‌ कटि वहु जोनी फिरटि ॥ 
क कोरि बैठत दी खाहि " ` 
कृ केटि घातद्ि थकति पादि 
क काटे ॐीए धरर्दन ॥ 


( 
कई करोह देवता दानव ओर त त पर छत्र धारने बले है । 
वागुर इस सव सामभ्री को अपनी सत्ता स्प सूत्र मे धारन 

करता दे । 
है नानक { जिस जिस पर प्रभू प्रसन्न होता हे उस रस को 
तारता हे ॥ ३॥ 
कर करोड़ तामसी राजसी चौर सादी जीव है । 
करई करोड वेद शास्त्र श्नौर स्ति शौर पराण द । 
क कृरोड्‌ रतन संयुक्त सयुद्र किए हे । 
कै करोड अनेक प्रकार के जीव जन्तु ह । 
कद करोड चिरजीवी किए हैं । 
कई करोड्‌ पवेत शरीर स्वशंमय सुमेर परत रचे गए हैँ । 
कई करोड यत्त किन्नर श्नोर पिशाच दै 1 
कई करोड भूत प्रेत विराई ओर (शगाच) गोर 
व्यापक द्योने के कारण) प्रयु सव के सनीय ह, 
श्नौर (अलप होने कै कारण) प्रु सब से दूर्‌ हे । 
हि नानक ! प्रथु स्वयं श्रल्लिपत ह शरोर पूरण हे ॥ ४ ॥ । 
कई करोड पाताल वासी दहै 
कद करोड नरक श्चोर स्वग मँ रह्‌ 
कई करोड जन्मते जीवते चौर मरने! हे । 
करई करोद्‌ बहती योनिशो मेँ पिरे है 
कई करोड पैठ ही खाने हे । ~ 
कई करोड्‌ परिश्रम करते थक जाप दहं । 
करै करोड धलवन्त किए ह । 


ह| 


1 


[9 


दले हें 
<. 


५ 


, 


{ ८४ ) 
करई कोटि माद्मा सहि चित ॥ 
जह जह भाणा तह तह रखे ॥ 


नानक सथ किं प्रम के हाये ।॥ ५॥ 
कर कोटि भए वैरागी ॥ 

राम नाम संगि तिनि. लिव लागी ॥ 
क कोटि प्रभ कड खोजते ॥ 

आतम महि पाररहयु लहते ॥ 

करई कोटि दरसन प्रथ प्स ॥ 

तिन कठ मिलिग्रो प्रयु अविनास ॥ 
कई,कोटि मागहि सतसंगु ॥ 

पार व्रहम तिन्ह लागा रयु ॥ 

जिन कड होए आपि सु प्रसंन ॥ 
नानक ते जन सदा धनि धंनि ।१६ ॥ 
कई कोटि खाणी अररु खंड ॥ 

कई फोटि अकासि व्रहमंड ॥ 

कटू कोटि हाए अ्रवतार ॥ 

करज ति कीनो विस्थार॥ 

कद बार पसि पासार ॥ 

सटा सद्‌ इकर एकंकार ॥ 

कद कटि कीन बहु माति।॥ 

प्रभ ते होए प्रम माहि समाति॥ 


८ ८४ ) 
करै करोड भाया मे चिन्तातुर है । 


जहां जहां प्रु को भाता द वदां बहा भ्रत्येक मनुष्य कों 
रखता ह । 


हे नानक ! सव छु रसु के पने हाथ में हे ५ ५॥ 
करई करोड़ तैराग्यवान्‌ हए है । 

उन की लिव राम-नाम संग लगी हे । 

करई करोड प्रयु को खोजने दं ! 

जो अपने मन में पारत्रह्य को पाते हे । 

कई करोद्‌ जीवों को प्रमु दर्शन की प्यास हे । 
उन को अविनाशी प्रु मिला हे! 

कई करोड जीव केवल सत्संगति को मांगते है ¦ 
क्योकि उनका प्यार केवल पारन् से लगा हे । 
जिन पर भयु स्वयं सुप्रसन्न हुए ह, 

हे नानक ! वह पुरुष सर्वदा श्लाघा योग्य है ॥ ६ ॥ 
कई करोड्‌ खाणी चनौर खंड है । 

कई करोड्‌ चाकाश श्रौर ब्रह्मांड है । 

करई करोड अवतार हए ह । 

कई युक्तियों से यह विश्तार किया हे । 

क बार यह्‌ संसार रचा गया हे । 

सर्वदा नित्य एक एकंकार हे । 

कई करोड जीव बहुत प्रकार के कयि दं । 

जो श्रु से उत्पन्न हो कर भ्रु मेँ समते हं । 


1 


( ६ ) 

वाका श्रतु न जाने कोद ॥ 

श्मपि आपि नानकं प्रयु सोई ॥७॥ 
कई कोटि पारत्रहम के ठार ॥ 

तिन हेचततं आतम परग ॥ 

कई कोटि तत कै तरेते ॥ 

सदा निहारहि एको नेत्र ॥ 

कई कोरि सामं र्सु पवि ॥ 

भ्रमर भए सद सद ही जीवहि ॥ 

क कोटि नाम गुन मावहि ॥ 

श्रातम रसि खि सदनि समावह ॥ 
श्रपुने जन कउ सासि सासि समार !। 
नानक ओह परमसुरं के पिश्रारं ॥ ८ ॥ १० ॥ 


सलोक् 


करण कारण प्र एक हे दूर नादी कोई ॥ 
[क कि [> [क [कप मरीच्रलि 
नानक तितु बलिदार्ण जल थस मरीश्रलि सोई ॥! 


दद्द) 
करन करावन करन जोगु ॥ 
ञो तिस भवे सोई होयु ॥ 
लिन महि थापि उथापन हाग्‌ :। 


(८७) 
उस प्रमु का अ-त कोई नहीं जानता । 
है नानक ! सो भ्रभु-्ाप दी आपडहै॥७॥ 
करई करोद्‌ प्रभु के दास ह । 
उन को मात्म प्रकाश होता हे । 
कईं करोड तत्र वेते हँ , 
जो सव्रेदा एक भ्रमु को दी नेत्रं से देखते ह । 
कई करोड नाम रसकोपीते्ै १ 
शमर हए कहं सवेदा जीते ह । 
कई करोड नाम-गुण को गाते ह । 
वह स्वभाषिक अतम सुख के रस में समाते ई! 
प्रथु अपने दासो को श्वास श्यास याद्‌ करतः ह । 
है नानक ! वह परमेश्वर कै प्यारे हैँ ॥ < ॥ १०॥ 


सलोक्ख 


जगतं का मूल-कारण एक प्रभु हे दूसरा कोई नदीं । 
श्री सतगुरु जी कहते दहै हम {उस प्रयु पर वलिद्दार जाते है 
कयोफि वह जल थल एर्व चौर आकाश मे पणं है । 
असर्पदी 
करने को शौर करति को वह प्रभु करने योश्य हे । 
जोडसको भाताहेसोद्येताडदै। 
तण मे बनाने ओर विगाढने वाला दे । 


४. ६८ 


(८८) 
तु नदीं किद् पाराव्रारा ॥ 
कमे धारि अधार रहवे ॥ 
(4 > ् 
हुकमे उपजे इकमि समते ॥ 
हुकमे उच नीच प्रिउार ॥ 
कमे अनिक रग परकार ॥ 
फरि करि देखे पुनी यडिश्राई ॥ 
नानक सम महि रदिश्ना समाई ॥ १॥ 
प्रम भवि मादुख गति षवे ॥ 
| ४२१ 
श्रभ भावे ता पाथर तरवे ॥ 
2 (५ \१ ॐ 
प्रभ भावै चिच सापतते राखे ॥ 


प्रभ भावे ता हरि गुण भासे ॥ 
भरम्‌ भावे पा पतित उधार ॥ 
अपि करे आपन बीचारे ॥ 

दुय सिरा का थापि सुञ्ामी ॥ 
खलै विगसे अत्जामी ॥ 


जो भवे सो कार कराये ॥ 

नानक टसटी अवर न अवे ॥ २॥ 
कहु माचुख ते किश्रा दद्‌ श्रावं ॥ 
जो तिसु भावे सोई करवै ॥ 


(८६ ) 

, उस के अन्त का कचु पारावार नदीं । 

अपनी आज्ञामे खष्टि घार्ण की ह भौर ख्यं श्रावार रहित 
रहता इ । 

प्र्ु-खाज्ञा मे खष्टि उत्पन्न च्नौर नाश होती है 1 

भसु-आज्ञा मे ऊच नी चादि सन व्यवहार टी रद्य दे । 

परसु-श्रा्ञा मे अनेक भकार कै खेल तमारो दो रै हँ । 

(खष्टि) बना वना कर अपनी वडाई को स्वयं दी देखता हे । 

हे नानक ! वह भ्रु सब मे समा रहा हे ॥ १॥ 

यदि भ्रमु को भाजाए तो मनुष्य गति को प्राप्त होता दै 

यदि भ्रमु को भावे तब पत्थरों को तरा देता दे । 

यदि भ्रथुकोभा जाय तच (जीवको) प्राण रहित (भी) रख 
लेता है । 

यदि प्रभुं को भावे त जीव हरि-गुण गाता हे । 

यदि भ्रमु को भा जाय तव पतितो का भी उद्धार करता हे। 

स्वयं करता है ओर स्वयं विचारता है । 

दोनों ओर भाव भले श्नौर वुरे का स्वामी श्राप हे । 

अन्तर्यामी सख्यं दी संसार का खेल खेलता है (श्र स्वयंदी 
देख कर ) प्रसन्न होता हे । 

जो उस को भातादहेसो कां कराता हे। 

हे नानक ! बिना उस के कोई दूसरा दृष्टि मँ नदीं आता २॥ 

कहो मटुष्य से क्या हो सक्ता हे ! 

-जो उस प्रभु को भाता हे सो का््य॑,कराता दे । 


(६० ) 
इस कै हाथि होई ता सथ किं लेह ॥ 
ओ तिषु भवै सोई करद ॥ 
अनजानत व्रिखिश्रा महि स्वै ॥ 
जे जानत आपन आप वरचे ॥ 
भरमे भूरा दहदिसि धवे ॥ 
निमख माहि चारं कट फिरि अवे ॥ 
करि किरपा जिसु अपनी भगति देदं ॥ 
नानक ते जन नामि मिरेद ॥ ३॥ 
खिन महि नीच कौट कड राज ॥ 
पारन्रहम गरी निवाज ॥ 
जाका दसटि कटु न अवि ॥ 
ति ततकाल दंहदिस प्रगट ॥ 
जाकड अपुनी करं बखसीस ॥ 
ताका लेखा न गमे जगदीस ॥ 
जीउ पड़ सथ तिसको रासि ॥ 
घटि धरि पूरन बहम प्रगास ॥ 
अपनी वशत आपि वना ॥ 
नानक जीवे देखि बड़ाई ॥४॥ 
इस का ब्रह नादी च्सु दाय) 
करन करावन सर को नाथ ॥ 
आगिच्रा कारी बपुरा जीउ॥ 


^ 


-( ६१) 
यदि इस (जीव) के हाथ में हो तथ खव पदार्थं छीन ले 1 
(परन्तु) जो उस भ्रु को भाता दै, वदी करता द । 
अज्ञातपने मेँ यह जीव माया मे फंसता है । 
यदि जाने तब श्चपते आप वच जाय । 
श्रम कर भूला इमा दशो दिशा में दौडतां दे । 
एक निमिष्मे चारो दिशा घूम आती हे । 
जिस को प्रयु पा करॐे अपनी भक्ति देता है, ` 
है नानक ! सो जन नामको प्रात्र हुण्ै॥३॥ ` 
क्ण मे छोटे कीड कीट (ति रंक) को राज। धनां देतां दै \ 
पारन्रहम गरी बं-निवान्‌ हे । 
जिस जीव का नामादि कचु न दिखाई देता हो, 
उस को तत्काल दी दशो दिशा सें प्रकट कर देता हे । ˆ 
जगत का मालक प्रभु जिस पर अपरो बखशिश करता 
उस का लेखा नहा करता । 
जीव ओौर शरीर उस प्रभु की पूजी हे। 
घट घटमें पूं नद्य का ही प्रकाश हो रहा है । 
श्मपनी बनत भसु ने आप बनाई है । 
है नानक ! जीव उसकी बड़ाई को देख कर जीता दै ॥ ४ ॥ 
इस जीव का बल इस के (पने) ह्यथ नदीं । 
करने रौर कराने बाला परमेश्वर दै जो सव का स्वामी दै । 
यह्‌ भरिचारा जीव तो आशक्ञाकारी है । 





{ ध्२) 
जो तिश्च मावे सोई एुनि थीड ॥ 
कवहू ऊच नीच महि वसै ॥ 
कबहु सोग हरख गि हसे ॥ 
कव्रह निद चिद्‌ विउहार ॥ 
कवरह्‌ उम्‌ अका पृश्राल ॥ 
-कवहू वेता ब्रहम बोचार ॥ 
नानक यापि मिलावनहार ॥ ५॥ 
कहू निरति करं बहु भाति ॥ 
कव्रह सोह रहै दिन राति ॥ 
केवह महा करोधु ्रिकरल ॥ 
कथह्‌ सर की हो राल्ल ॥ 
वह्‌ दोह बै बड राजा ॥ 
कयहु मेखारी नीच का साजा ॥ 
हू श्रप कीरति मरियते ॥ 
कवरह भला मला कदावे ॥ 
जिर प्रर रास तिव ही स्टे॥ 
गुखसादि नानक सदु कद ॥ ६ ॥ 
कवदहू हद पंडित करे बख्यानु ॥ 

कवर मोनि धारी लयं धिताल ॥ 

कव्रहु तट तीरथ द्सनान ॥ 
कब्र धिष साधिक युखि गि्रान ॥ 


॥ 
| 


६३ 
जो उस को भाता ह पुनः ले १ 
कमी यह जीव ङंची ओर नीची (योनियं) मे वसता दे । 
कमी शोक म दै नौर कभी हष के रंग मे हसता हे । 
{कमी निन्दा जौ स्तुति के व्यवहार मे लगता हे । 
कमी उपर आकाश अौर नीचे पाताल मे जाता दे । § 
कभी ज्ञानी हो कर ब्रह्म-बिचार करता है। 
हे नानक ! प्रथु भाप भिलाने बाला ३॥ ५॥ 
कभी बहत प्रकार की चृत्य करता ३ । 
^ कभी दिनरात सो .रहता हे । 
कभी महाक्रोध मेँ भयंकर रूप धारता दै । 
कभी सब कै चरणों की धूलि होता दे । 
कभी बड़ा राजा हो कर बैठता दे । 
+ कभी नीच भीख-मंगे का साज बना लेता हे । 
कभी निन्दा में आता दे । 
; कभी भला भला कदाता हे । 
जिस प्रकार प्रयु रखता हे उसी प्रकार यह जीव रहता हे । 
हे नानक ! गुरू इषा से जीव रेसे प्रमु का स्मरण करता हे ॥६॥ 
कभी पडत हो कर व्याख्यान करता दै । 
‹ कभी मौन घार कर ध्यान लगाता डे । 
कमी तीर्थो के किनारे वस कर उन मे स्नान करता दै । 
कभी सिद जोर साघक हो कर मुख से ज्ञान कथन करता दे । 


# 
॥ 





(६४) 
कहूं कीट हसत पतंग होड जीरा ॥ 
श्मनिक जनि भरमे भरमीय्ा । 
नाना खूप जिर स्वांगी दिखे ॥ 
जिउ प्रभ मायै तिमे नचाव ॥ 
जो तिद भाषे सोई होई ॥ 
नानक दूना अवर न को ॥ ७ ॥ 
कषहं साथ संगति इहु पावे ॥ 
उसु ्रसथान ते बहुरिं न अ ॥ 
ग्र॑तरि होड गियान प्रगाय ॥ 
एसु श्रसथोन का नही विनासु ॥ 
मन तन नामि सते दक रगि॥ 
सदा वसह पारन्रहम के संभगि ॥ 
निउ जल महि जट यई खटाना ॥ 
तिउ जोती सगि जति समाना ॥ 
मिरि गए गवन णंए विस्म ॥ 


नानक प्रम के सदे कसान ॥८ ॥ ११॥ 
लोक 
सुखी घस म्क्षीनीच्रा श्रापु निवारि तक्े ॥ 


वडे पडे अ्हंकारीच्ा मानक म्र गले ॥ १ ॥ 


१ 


| 3 
कभी कीर हाथी चौर ग क जीता) 
नेक योनियं भ रमण कर रहा दै, 
जैसे स्वांगी कई रूप दिखाता-हे 1 
लैसे प्रमु को भाता ह वैसे नच।ता हे; 


„~~ जो उस को भत्ता दहै सो होता हे। 


है नानक ! प्रयु चिना श्रौर दूसरा कोई नदीं ॥ ५ ॥ 

कभी यह जीव साघु संगति को प्रा करता दे । 

उस स्थान से पुनः जन्म कर संसार मे नदीं आता । 

(कारण कि) हृदये ज्ञान छा प्रकाश होता ह । 
~ उस (श्मात्म) ग्थान का विनाश नदीं होता। 


, „ जो मनश्नौर तनकर एकनाम-रंगमेरंगे द 


श्नौर सद्‌ा पारनरह्य के सग वसे ह } 
जैसे जल मे जल चा कर मिलता हे, 
[> कष् माः मै तीयं [4 (१ 
वह तंसे परमात्मा मे जीव मिल जाता दे) 
उस काञ्राना श्रौर जाना भिर गया व्योकि उस ने- विश्रामं 
पालिया३ै। 
भी सत्‌ गुरूजी कहते है दम सदा प्रभु परशुर्वा जाति 
9 हं ॥८॥ ११॥ 
सलाङ्ख 


खी वसता है गरीच जिसते शछवाप-माप दर करके नश्रता 

„ धरस्णकीरै। 

हे नानक ! घडे वड्‌ लो श्रदकारी है सो अपने अर्हकार भँ 
गजे दै । 


{ € 
असर्पदी 
जिसके अंतरि राज अभिमाचु ॥ 
सो नरक पाती दोवत सुरा ॥ 
जो जाने मे जोबनवंतु ॥ 
सो होवत षिसटा का जंतु ॥ 
श्रापस कड करम वंतु कदरे ॥ 
जनमि मरे बह जोनि भ्रमे ॥ 
धन भृमिकाजो करे गुमा ॥ 
सो भसु अघा अगिन ॥ 
करि फिरा जिसके हिरदै गरीवी वसाव ॥ 
नानक ईहा सक्तु आगे सखु पतै ॥ 
धनवंता होद करि गरे ॥ 
तृण समान कट संगि न जवे ॥ 
यहु लसकर माुख उपरि करे आस ॥ 
पस भीतरि ताका होई पिनास ॥ 
सभे ते आप जाने बअलवंतु ॥ 
खिन महि शो जाह भसम॑तु ॥ 
किसे न वदे आपि अरहंकायी ॥ 


धरम राई तितु करे शु्ासे ॥ 
गुर प्रसादि जाका भिरं यभिमाचु ॥ 
मो जञ नानक दसगह पराच ॥२॥ 


( &७ ) 

असटपदी 
जिस मद॒ष्य कै मन मे राज का अभिमान दहे, 
सो नरक मे पड़ता श्नौर त्ता होता हे । 
जो जानता हे कि मै युवाघध्था वाला ह, 

' सो विष्टाकाकीड़ादोतादहे। 

जो अपने आप को (अच्छ) कमं करने बाला कदाता है, 
वह जन्मता मरता श्रौर बहुत योनिरय में भ्रमता है । 


धन चौर भूमि का जो चहंकार करता द, 
सो मूढ अन्धा अज्ञानी हे । 


प्रयु कृपा करके जिस ऊ हदय मेँ गरीबी वसाता हे, 

है नानक ! वह जीवन-युक्त हो कर परलोक में सुख पाता हे ।१। 
धनवान हो कर जो अहंकार करता हे (सो भूलता दै); 
(क्योकि) दण सम भी उद साथ नदीं जाता । 

बहूतसी फौज श्नौर मवुष्यों पर जो भरोसा करता हे, 


उस का नाश पल भरमेंद्यो जातादै। 
जो अपने श्राप को सव से वलवान जानता हे, 


सो क्षणएमे राखष्टौ जता दे। । 
जो किसी को अपने समान न जानं कर च्रपने श्राप में 
धर्दकारी हे, 
उस को धर्मराज खुवार करता हे । 
गुर की छपा से जिसका अहकार मिट जाय, 
नानक ! सो जन प्रभु द्रवार में परान दत्ता हे ॥२॥ 


( ४८ 
काटि कसम कर हउ धारे ॥ 
सघ पावै सगल्ते धिसथारे ॥ 
श्रनिक तपसिश्चा करे अहंकार ॥ 
नरक सुरग फिरि फिरि अवतार ॥ 
श्रनिक जतन करि आतम नही द्रवे ॥ 
हरि दरगह कहु केसे गवे ॥ 
ग्रापसर कड जो भला कहावे ॥ - 
तिसहि मलाई निकटि न अवे ॥ 
सर की रेन जाका मसु दोर्‌ ॥ 
कहु नानक ताकी निरमल सोद ॥ ३ ॥ 
जव लगु जाने यन ते कड शद ॥ 
तव इस कड सखु नादी कोई ॥ 
जव इह जाने मे किड्‌ करता ॥ 
तवर लगु गरभ जोनि महि फिरता॥ 
जय धार कोरः वेरो मीत ॥ 
तव लगु निच नादी चीत ॥ 
व्र सगु मोह मगन संगि मह्‌ ॥ 
तव लगु धरम राई देइ सजा ॥ 
प्रभ का ते बंधन तरे ॥ 
शुर धसादि नानक इउ छट ।॥ ४॥ 
सदक्त खटे लख कड उरि धा ॥ 


1) 


( ६६ ) 
कोटिशः कमै करता हमा ओ अहंकार करता हे 


सो केवल कष्ट पाता हे, उस के सव कमं व्यर्थ ।  - 
जो अनेक भ्रकार की तपस्या करता हया अकार केरता हे । 
सो नरक श्नौर स्वगं मे जा कर वार वार अन्म लेता है ! 
श्रनेक यत्न करने पर भी जिस का मन द्रभ्यता नदीं, 

कहो सो प्रभु दरबार में किस प्रकार जा सकता है १ 

जो अपने श्राप को भला कदाता हे, 

मलाई उस के समीप नदीं आती । 

जिस का मन सव की धूलि वनता दे, 

हे नानक ! उस की शोभा निर्मल हे ॥ ३॥ 


जवे तक यद्‌ जीव जानता हे छि युक से छ योता द, 

तब तक उस को कोई सुख नदीं । 

जव तक यद्‌ जानता है कि मे ऊ करता ह, 

तब तक गभं योनि मे फिर्ता दे, । 

जब तक यद्‌ किसी को शत्र चौर मित्र जानता द, 

तब तक निश्वल-चिन्त नदीं हे । 

जव तक मोहमाया मे मग्न दे, तव तक उसको धर्मराज 
दंड देता हे । 

भयु कपा कर बन्धन टूट ह । 

है नानक ! गुरु की कृपा से छर्द॑ता बृटती ह ॥ ४॥ 

जार कमा कर लाखे निमित्त उठ कर दौ$ईता दे 1 


( १८०) 

तृपति म आवै माइस्रा पाड पावे ॥ 
ञ्जनिक भोग पिखिभा के करे ॥ 
नह्‌ वपतायै खपि खपि मरे ॥ 
पिना संतोख नदी कोऊ राजे ॥ 
सुपन मनोरथ रथे सम कलि ॥ 
नाम रमि सरव सुखु होई ॥ 
वडमागी किसे परापति दोड ॥ 
करन करावन अपि आपि ॥ 

सदा सदा नानक हरि जापि ॥ ५॥ 
करन करायन करम हार्‌ ॥ 

इस कै हाथि कटा वीचार ॥ , 
जेसी दसटि करे तेसा हेद्‌ ॥ 

श्रापे चापि पिप्रु सोद ।॥ 

जो किद्टु कीनो सु अपने रंगि॥ 
समतेदुरिरभ्ड्रकेसगि 
द्मापएहि एकः आपरि अनेक ॥ 

सरे न षरिनसै श्रा न जाह ॥ 


नानक सदा दही रहिश्या समाई ॥ ६॥ 
प्रापि+उपदसं सम श्रापि ॥ 


( १०१ ) 
मायाको इकत्र करते दृष्त तदी होता। 


िषयों (भाया) के अनेक भोग करता है । 

तप्र नदीं होता । खप खपके मरता हे। 

संतोप चिनां को आदमी दृध नदीं होता। 

स्प्न-मनोरथ सम उसके सव कायं व्यथं हं | 

नाम रंग करः सब सुख प्रप्त होते है, 

परन्तु सो नाम रंगकषिसी वड्मगी पृरषर को प्रप होता है। 

करने ओओौर कराने वालाश्माप दी श्चापद। 

हे नानक ! जीव सर्वद नित्य प्रमु को जप ॥ ५॥ 

करने कराने नौर करने बाला राप हे । 

इस (जीष) के हाथ कदां कोई परिचार दै! 

रसु जैसी दृष्टि करता ह जी वैसा वनता दै 

(क्योकि) सो तीन कालम स्वयंदीहे। 

जो छल उस ने किया दै सो अपनी मोज मे किया है ' 

( अज्ञानवशा दृष्टि मे नदीं चाता, अतः एव ) सवसे दुर हे 
(ज्यापक होने के कारण) सव के संग हे। 

स्वयं दी सममःता ह, देखता है ओग विचार करता हे । 

स्वयं दी एक है भौर स्वयं दी अने ह । 

मरता नही, विनसता नदी, न आता है, न जातां ६ । 

है नानक ! भ्रमु स्वैदा सव मे समा रदा दै ॥६॥ 

श्राप दी उपदेश करता दै जीर आप ही सममता है । 


[1 


( १०२ ) 
श्रापे रचिच्रा समके साथि ॥ 
आपि कीनो आपन वियथार्‌ ॥ 
सयु कड उसका अह कनै दार ॥ 
उसते भिन करहु किध होई + 
थान धनंतरि एके सेइ ॥ 
श्मपुने चलित आपि कर्ण हार ॥ 
कउतक करे रग आणार्‌ ॥ 
मन महि श्रापि मन श्रषुने माहि॥ 
नानक फीमति कचु न जाई ॥ ७॥ 
सति सति सति प्रथु सुश्रामी॥ 
गुरभ्रसादि किमे वखिश्नानी ॥ 
सच्ु सु ससु सथ कीना ॥ 
कोटि मधे क्षिने विसे चोना॥ 
भला भला भल्ला तेर स्य ॥ 
श्रति सु'द्‌ः श्रपार अनूप ॥ 
निरमल निर्य निरमल तेरी बाणी (! 
घटि वटि सुनी सवण वख्याणी ॥ 


पवित्र पित्र पवित्र पुनीत 1" 


नार जये नानक मनि प्रीति ॥ ८॥ १२ 


( १०३ ) 
स्वयं दी सवकेसंगरचरहदादहै 


स्वयं दी किया हे अपने आप का विस्तार । 

सव कुं उस का हे, क्योकि व रचमे वाला हे । 

उस से भिन्न ऊ होता हे तय कटो ? 

हर स्थान मे वह श्चापदहीदे। 

अपने खेल चाप ही कर रहा दे । 

अपार रंगों के कौतुक करता ह । 

जीव मेँ स्वयं बस्ता है रौर जी् उस मे बसता दै । 

हे भनक ! उस की कीमत नर्दः कदी जाती ॥ ७ ॥ 

भसु स्वामी आदि सथ्य श्नौर श्रन्त मे सत्य हे । 

यह्‌ बात शुरकृपा से किसी एक महा पुरुप ने कदी हे । 

श्रादि मध्य श्नौर अन्त मे सव सत्य दी सत्य फिया दे । 

यह सत्य श्वरूप करोड ॐ किसी एक ने जाना है । 

आदि मध्य रीर अन्तमं श्रसु तेरा रूप भला हे। 

श्मति सुन्दर अपार नौर अनुपम हे । 

तीनों काल में तेरी वाणी निर्मल हे । 

्र्येक हृदय मे सुनी आती है, च्पने श्रवणो संग सुनकर 
मैने भी कथन किया । 

(कथन करने वाले, श्रवण करने चाले, धारण करने वाले 
यह्‌ सब ही पवित्र ह । 


छतः एव, हे नानक ! प्रयु का दास प्रीति पू्वेक नाम जपता 
है ॥ ८॥ १२॥ 


{ १०४ ) 
सो 
संत सरनिजो जयु परं सो जनु उधरन हार ॥ 


संत की निंदा नानका वहूुरि बहुरि अवतार ॥ १॥ 


अष्टपदी ॥ 
संत कै दूखनि आरजा धरै ॥ 
संत फे दूखनि जम ते नदी इटे ॥ 
सत कै दृखनि सुख सथु जाई ॥ 
संतत कं दूखनि नरक महि पाई ॥ 
संत क दूखनि मति होड मलीन ॥ 
संत कै दखनि सोमा ते हीन ॥ 
संत के हते कड रसै न कोह ॥ 
संत फँ दृखनि थान अरस हई ॥ 
संत छृपाल कृपा ज करे ॥ 
नानक सत संगि निदक भी तरं \ १॥ 
संत कै दृखनि ते खु भवे ॥ 
संतन कै दृखनि काग जिड रयै ॥ 
संतन क दृखनि सख जोनि पाई ॥ 
संत के दृखनि त्रिगद जोनि किरमाद ॥ ट 
संतन कै दूखनि तृ्तना महि जले \ 
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( १८४) 
सलाङ्ख 
जो पुरु सन्त-श्स्णएमे पड़ादेसो तरते योग्ये, 


हे नानक ! सन्त-निन्दा बार वार जन्म देने बाली । 


असटपदी 
सन्त को दपण लगाने से श्रायु कम होती दे । 


सन्त को दूषण लगाने से जीव यम से नह! छटत।। 

सन्त को दूषण लगाने से सव सुख दूर हयो जाता ह । 

सन्त को दूषण लगाने से नरक म डाला जाता हे । | 

सन्त को दूषण लगाने से दुद्धि मलिन हो जाती हे । 

स.त को दूपणए लगाने से जीष शोभा से रदित हो जाता दै) 

सन्त के फिटकरे हवे की कोई रक्ता नदी कर सकता । 

सत को दूषण लगाने से जीर खसश्थान से अष्ट हो जाता ह । 

कपाल सन्त यदि पा करे 

हे नानक ! तव सन्त-निन्दक भी साघु-संग से तर 
जाताडहे॥१॥ 

स.त को दूषण लगाने से सुख फिर जाता ट । 

सन्त को दूषण लगाने से काक सम बोलता हे । 


सन्त को दूषण लगाने से सपे-योनि पातां दै । 
सन्त को दपण लगाने से कीड़े आदि टेढ़ी योनि पाता । 


सन्त को दूषण लगाने से दृष्णा रूप अग्नि मे जलता दै । 


( १०६ ) 

संत के दूखनि प्रथु को खले ॥ 

संत कै दूखनि तेज सथ जाई 1 

संत के दूखनि नीच नीचाई्‌ । 

संत दोखी का थाड कौ नाहि ॥ 

नानक संत भावे ता ओह भी गति पाहि॥२॥ 
संत का निद महा अतताई ॥ 

संत कार्निदङुखिनु िक्रनु न पाई॥ 

सत का िदङ्क महा हतिश्रारा ॥ 

संत का निद परमेषुरि मारा ॥ 

संत का र्निद्ङ्रु राजते दीचु॥ 

संत करा निद दुखीच्रा श्रह दीचु ॥ 

संव फे निदक कउ सख रेग ॥ 

संत ऊ दक कउ सदा भिजोग ॥ 

संत की निदा दो महि टसु ॥ 

नानक संत भावे ता उस फाभी दोह मोखु\३॥ 
संत का दोखी सदा अरपवितु ॥ 

संत का दोखी किसे कानी मितु ॥ 

संत के देखी कड डाय ल्लागै ॥ 

संत के ठोखी कड सथ तिगे ॥ 


सत क्रा दोखी महा श्दंकायै ॥ 
स्तकाटोखी खदा चिका ॥ 


( १०७ ) 


सन्त को दूषण लगाने बाले को दरएक जीव कपटीप्रतीत द्योता है। 
सधु को दूषण लगाने से सव प्रताप नष्ट हो जाता है । 


साधु को दूषण लगाने से जीव महा नीच से नीच हो जाता है । 
सन्त-दोषी का कोई ठिकाना नदीं है । 

है नानक ! सन्त निण्दक भी स.त-छृपा से युक्त होता है ॥ २॥ 
सन्त-निन्दक अत्याचारी है । 
सन्त निदक तण मात्र भी कदी ठदहरना न्दी पाता । 
सन्त निंदक महा हत्यारा है । 

सन्तर्निद्क परमेऽ्वर का मारा हा है । 


सन्त निंदक तेज प्रताप से विदीन होता है । 
सन्तं निंदक दुःखी श्नौर दीन होता है । 
साधु-निदक को सव रोग लगते है । 
साधु निदक को सदा ( श्रय से ) भियोग रहता दै । 
संन्त-निंदा दोषे मे सव से बड़ा दोषटहै 
हे नानक ! सन्त-निदक की भी सन्त छ्ृपा से सुक होती हे ।३। 
सम्त दोषी सदा अपवित्र हे । 
संत-दोषी किसी का भित्र नदीं बनता । 
सन्त-दोषी को ( धमे राज का ) दण्ड लगता है। 
सन्त दोषी को सब त्यागते द । ` 
सन्त दोषी महा अकारी है । 
सन्त दोषी सदा धिकारो में रहता है । 


( १०८ ) 
संत का दोखी जनमे मरे। 
संत की दूखना सुख ते ठरे ॥ 
संत फ दौखी कड नादी ठाउ ॥ 
नानक संत भावं ता ल्षए मिलाई्‌ ॥ ४॥ 


संत को दोखी श्रध वीचते टर ॥ 

संत का दोखी किते काजि न पहुचे ॥ 
संत के दोखी कड उदिश्चान भ्रमाईैरे ॥ 
संत का दोखी उभफडि पाईरे ॥ 

सत कां दोखी अतर ते थोथा॥ 

जिउ सास धिना भिरतक की क्षोथा ॥ 
संत फे दोखी फी जड़ फंड नाहि ॥ 
श्रापन्‌ बीजि रपि दी खादि॥ 


संव के दोखी कड अवर न रालनहार ॥ 
नानक संत भवि ता लए उवार! ५॥ 


संत क्रा दोखी इड बिललाह्‌ ॥ 

जिउ जल विहन मद्ली तडफडाः ॥ 
संत का दोखी भूखा नदी रजते ॥ 
जिड पावडु ईैषनि नदी धापे ॥ 

संत का दोखी दरे केला ॥ 


१०६ ) 
सन्त-दोषी जन्मता चौर मरता है । 


सन्त को दूषण लगाने से जीव खख-विदहीन रहता दे । 
सन्त.दोषी का कोई ठिकाना नदींदहै। ` 
हे.नानक ! यदि सन्त चाह तव उस (निदक) को मी मिला 


लेता हे ॥ ४॥ 
सन्त-दोषी अर्धं बीच से टूटता है । 
सन्त-दोषी का कोई काय्यं पूरं नदीं होता । 
सन्त-दोषौ उद्यान यँ रस्ता भूले हृए की तरह भटकता है, 
चौर छमा मे पड़ा रहता द । 
सन्त-दोपी चरदर से खाली होता भाष्र सव-गुण-रदित है, 
जैसे श्वास चिन मृतक शरीर द्योता है । 
स. त-दोपी का छ मूल नदीं होता । 
सो अपत्ने कषियिका फल आप दी भोगताडहे भाव म॑द्‌रकर्मो 
मंद-फल को भोगता दे । 
सन्त-दोपी का नोर कोई रक्तक नदीं दै । 
नानक ! यदि स.त चाहे तव उस र्मिद्कं का भी उद्धार 


| 


कर लेता है ॥ ५ 
स.त-दोपी इस प्रकार भिलाप करता हे, 
जसे जल-विहीन महली तदपती दे । 
सन्त दोपी सर्वदा भूखा है दृप्त नदीं होत, 
जैसे अग्नि काष्ट से दृप्त नदीं दोती । 
[4 [२१ 
सन्त क! दोषी इकेलादी रह लाताहं। 


( १९० , 
जि बृश्राड ति सेत माहि दुहेला ॥ 
संत का दोखी धुरम ते रहत ॥ 
संतकादोखी सद मिथिञ्रा कहत ॥ 
कितु दक काषधुरि दी पह्या॥ 
नानक जो तिस भवे सोई थिथ्ा॥ \॥ 
संत का टोखी ब्रिगडसूपु हयो जाह \ 
संत के गेखी कड दग्गह गिते सजाई ॥ 
संत का दोखी मदा सहफाईरे ॥ 
संतकादोखी न मरे न जीवा्ईरे ॥ 
संत फे दोखी की पेन आस्ा॥ 
संत का दोखी उरि चते निशया ॥ 
संत केदोखी न पसे कोई ॥ 
जैसा भाव तेसा कोई हेर ॥ 
पद्मा फिम्तु न मेटे कोड ॥ 
नानक जामे सचा सोद ॥ ७ ॥ 
सभ घट तिसके ओहु करनेदारु ॥ 
सदा सदा तिम कड नमसकार ॥ 
प्रभ की उसतति करहु हिनु नमि ॥ 
तित्तहि धिग्रादहु सात्ति मिरासि ॥ 
सथु कट वस्त तितत क्रा कोञ्ा ॥ 
जेसा करे तैसा को थीत्रा ॥ 


प्रि ¬ 


[1 


‡ १११ ) 
जेसे तिलो क चेत में बुद्‌ दुःखी रहता दे 1 


सन्त-दोषी धमे रहित होता हे। 

सन्त-दोषी सर्वदा मिथ्या वचन बोलता दै । ग 
निंदक का यह निदा वाला स्वभाव श्रादि से दी चला भ्राता है। 
हे चानक ! जो भ्रमुकोभातादहैसो होता दहे॥ ६॥ 

सन्त का दोषी अष्टःयुख हो जाता द । 

सन्त-दोषी को परलोक मे दण्ड मिलता द । 

सन्तं का दोषी सदा सदकाईता दे, र्था 

सन्त-दोषी न मरता , न जीता दै, भाष अति दुःखी होता दे। 
सन्त-दोपी की शा पृं नदीं होती । 

सन्त-दोषी (ससार मरे) निराश दी उढ कर जाता है । 

सन्त को दूषण लगाने से कोः प्थि< नदीं होता । 

जैसा भ्रमु को भाता दै वैसा हयो जाता ह । 

कर्मानुसार जो सत्कार वन गये हँ सो कोई नदीं मेट सकता । 
हे नानकत ! (इस वातं को) प्रयु स्वयं दी जानता हे ॥ ७॥ 

संव च्राकार उस प्रु के वनाये हृए दै, वही करने बाला दै । 
सदा उसको नमप्कार हे । । 

दिन रात सदय प्रमु स्तुति के । 

श्वास श्वास उसका ध्यान कसे । 

सव छुं उस का किया हो रदा है 

जैसा कोई कमै करता दे वैसा दो जाता हे ' 


( १६२ ) 
अपना सेल आपि केदार ॥ 
दूसर करय कदे बीचारु ॥ 
जिसनो कृष! करे तिसु आपन नाय देह्‌ ॥ 
वडसागी नानक जन सेद्‌ | ८॥ १३ ॥ 


पलो 


तजहु सिग्रानप सुरि जनह सिमरहु हरि हरि रा६॥ 


एक आस हरि मनि रखह नानक दु मरम भर जाई॥ 


यसरपदी ॥ 
मोसुख की टेक वरथी सम जाघु॥ 
देवन कर एके भगवानु ॥ 
[प (~ दीष २.१ 
जिसके दीएे रहे अघाई्‌ ॥ 
बहुरि न तस्नना लगे आई ॥ 

द्‌ (4 [44 

मारं राखे एको यारि ॥ 
भानुख के छि नादी हायि ॥ 
तिसका हुकमु वृकि सखु हह ॥ 
तिका ना रसु कंटि परोह्‌ 
सिमरि सिमरि सिमरि प्रथ सोह ॥ 
नानक परिष न लागे काद्‌ ।\ १ ॥ 
उमतति मन महि करि निर्कार ॥ 


( ११३ ) 
पना खेल अप ही करने बाला है । 


दूसरा श्रौ कीन इस बिचार को कथन करे! 
प्रयु जिस पर छपा करता है उस को अप नाम देता है 1 
हे नानक । सो पुरुष बड़े भाग्य वाला है ॥ ८॥ १३॥ 
सलोङ्क 
हे बुद्धिमान पुरुषो ! अपनी चतुराई को त्याग कर केवल भरञ्यु 
स्मरण कृरो । 
एक ईश्वर की राश मन मेँ रक्सो, श्री जगत्‌ गुरु जी कते 
है, तब दुःख, धरम ओर भय दूर हयो जायेगा ॥ १ ॥ 
असटपदी ॥ 
मनुष्य की टेक सब व्यर्थं जान । 
देने वाला एक भगवान्‌ ह, 
जिख फे दिये दान से सब जीव ठृप्तं होत। ई, 
(अौर) पुनः ठृष्णा आकार नही व्याप्ती । 
मारने मौर रखने काला दक अप ही पु द्रे । ` 
खरुष्य के हाथ मे ऊद भी नहीं । 
प्र्ु-ख्ाक्ञा मानने में सुख होता ह, 
(मतः एव) प्रमु नामको परोकरकंठ में धारणकसे 1 
सदा प्रभू-स्मरण करो । 
इ नानक ! पुनः कोई वित्न नदीं लगेगा ॥ १ ॥ 
मन में हश्वर-स्तुतिं कर । 


[ ^+ 


( ११४ ) 
करि मन येरे सति षिडहार 


निरमल रसना अमृत॒ पीड ॥ 
सदा सुहेला करि लेहि जीढ ॥ 
नेनहु पेखु राङ्र फा रगु ॥ 

साध संगि विसे स भसंगु॥ 

रन चल मारगि गोविंद ॥ 
मटदहि पराप जपिएे हरि विद्‌ ॥ 
दर हरि करम खधनि हरि क्था ॥ 


हरि दर्गह नानक ऊज मथा 1 २॥ 


-अडमामी ते जन जप्र माहि ॥ 


सदा सदा हरि फे गुन गाहि ॥ 

राम नाम जो करटि पीचार ॥ 

से धन्त गनो संसार ॥ 

मनि तनि मुखि बोलदि इरि खी ॥ 
तदा सदा जानहुते ली 1 

एको एङ ९§़ पाने ॥ 

दृत उत की रोह सोभी जाने॥ 

नाम संगि जिषकामयु मानिच्रा॥ 
नानक. तिनि निरंजन जानिश्रा  ३॥ 
गुर प्र्णद्वि आपन्‌ चापुसुर ॥ 


( ११५) 
से मेरे मन यह सच्चा व्य प्रहार कर । 


नमल जिह्वा से अश्रेत पान कर । 

इस प्रकार अपने मन को सद्रा सुखी कर ज्ञे । 

नेत्रं से परमेश्वर रंग को देख । 

साघु-खंगति कर, जिते सव षंगादि नाश्नो जाथ । * ` 

-चरणों कर गोबिन्द प्रापि ॐ माग म चल । 

तण मात्रे हरि नाम जपनेसेपपि क्टिजपि दह। 

हाथों से दरि-पराप्ति .काकर्मं र ओर .कनां से -उरि-रुषा 
श्रव कर । 

टे नानक ! तेरा मस्तक दरि-लोक में उजला दोगा । २॥ 


च जन संसार मे बद्-भागी दै! 
जो स्व॑दा बादहिगुरू-गुण गाते दै ' 
जे रासम-नांम च्छा विचार करते है, 
-सो संसार भें बलबान गिने जाते हं 
जो मन, तन चौर सुख से हरिनाम उच्चारण कपे देः 
वह्‌ प्रधान द 
ओर उन को.दी सदा सुखो जारं. , 
जो सदा केरल एक, परमेध्वए को पिचाता 3 
ब्रह लोक्‌ परलोक की षूफरखमादे 
-जिसकासननाममेंद्द्‌दोमवाःः, 
हे नालक्‌ ! उसी ने निर्जन को जान लिया हे ॥ ३॥ 
गरू कपा कर जिख-को अपना यप दि मँ याया है, 


५ 


( ११६ ) 
तिसकी जानहु वपतन बुभ ॥ 
ताधसंमि हरि हरि असु कहत 1! 
सुर रोग ते ओहु रि जद रहत \ 
श्ननदिसु कीरतयु केव वख्याचु !। 
गृहसत महि सोद निराह ॥ 
एवः उयरि जिस जन की रास्ना ॥ 
तिसकी कीर जम की फसा ॥ 


` पाग्व्रहमषफी जिस मनि भृख॥ 


नानक तिसदहि न क्ञागे दख ॥ ४ ॥ 

जिस कड हरि प्रय मनि चिति आवै ॥ 

मो संतु सुदेला नदीं इलव ॥ 

जिसु प्रयु अघुना किसा करे 1, 

सा सेव कहु किसते डरे ॥ 

जसोसा तसा दपटा्रा ॥ 

ग्रपून काग्ज महि आपि समाशा ॥ 

साधत साधत साधत साशिमा ॥. 

गुर्‌ रसादि ततु सथ वृकिया ॥ 

जत्र देखड तव सम रिं मू ॥ 

नानकः सो गृखशच सोई असल ॥ ५॥ 
दं किन जनी नद्‌ किट मर ॥ 

अपन चलित यापद्ी करे |) 


® ( ९९७ ) 
निश्च करो कि उस की दृष्णा शांत हो गई द 1 


जो साधु-संगति मे मिल कर हरि-यश करता हे ।` 
सो हरि-जन सव रोगों से रदित हे । 

जो हर रोज केवल हरि-कीतंन का व्याल्यान करता ह, 
सो गृहस्थ मेँ रहिता हमा मी निर्वाण हे 1 

जिस पुरुष की आशा एक-परमेश्वर पर हे । 

उस की यम फांसी कट कट जाती है । 

जिस के मन में केवल पारन्ह्य की दी भूख हे, 

हे नानक !\उस को दुःख नदीं लगते ॥ ४ ॥ 

जिस को हरि प्रथु मन मे याद्‌ आतादे, 

सो खी संत है नौर डोलता नदीं । 

जिस पर अपना भ्रमु कृपा करता दै, 

कटो सो सेवक किंस से मय करे ¢ 

उस को जेसा प्रथु था वैसा दृष्टि मे त्राया है । 

उस को परसेश्वर अपनी सब ष्टिम आरोप समाया हा 


दीखता दे । 
उस ने पुनः पुनः विचार करने से निश्चय किया द, 
श्र गुरू-छरपा से तत स्वह्प को सम लिया हं | 
जव में देखता हँ तव सव ऊ वादिशुरू दी दि मे आता हे । 
डे नानक ! सो बाद्िगुरू दी निशःण ओर सगुण स्वरूप हे ।।५॥ 
न कचु जन्मता दि न कचु मरता ह ! 
अञ्चु अपने चरित्र आप करता है । - 


नप 


५ १९८) 
श्रावदु जसु दषटि अनदसटि ॥ 
श्रागिश्राकारी धारी सम खसरि ॥ 
श्रपि आपि सगल महि ्ापि ॥ 
निक जगति रचि थापि उथापि । 
अथिनासी नादी किट्ट खंड ॥ 


धारण धारि रदि्यो त्रहमंड ॥ 
ग्रलख भेष पुरख परताप ॥ 


आपि जपाए त नानक जाप | &॥ 


जिन प्रु जता सु सोभावंत॥ 
सगल संसार्‌ उधर तिन मंत ॥ 
प्रभ के सेवक सगल उधारन ॥ 
प्रभ के सेवक दृख विसार ॥ 


आपे मेलि लए फिरल्न ॥ 

गुर का सबरह जपि भए निहाल ॥' 

उरेको सेवा सेई लागे ॥ 

सिसमो एषा करहि वडभागे ॥ 

नागर जयत पावहि दिख ॥ 

नोनक विने पुर कड उतम करि मानु ॥ ७ ॥ 


( ११६) 
आना जाना दृष्ट चनौर अदृष्ट रूप 


सब सृष्टि प्रमु ने अपनी आाज्ञा-कर धारण की है। 
छ्नापदही आपदे न्नौर सब मे व्यापक आपदे! 
अनेक युक्तयो से रचना को रच के वनाता श्नौर नाश करता दव 
परन्तु स्वयं अधिनाशी दे अतएव उसका ङु (खंड) {टक 
नदी । 
सब ब्रह्यण्ड की सृष्टि को नार रहा द । 
उन पूं पुरुष का प्रताप लखा नहीं जाता शौर भद भी कनद 
पाया जाता । = 
हे -नानक ! यदि प्रभु आप श्रपना नाम किसी को जपाय तब 
जपा जाता दे ॥ ६॥ 
जिन्दो ने प्रभु को जनाद सो सोभा वाले दं । 
उन ऊ उपदेश से सब संसार का उद्धार होता हे । 
्रभु-सेषक सब का उद्धार करने वाले हे, 
भ्रसु-तेवक दुःखों को दूर करने राले हे, 
क्योकि) अपने सेवको छो; परमेश्वर, जो छपाल है, अपप 
मिला लेता है । 


(हरि सेवक) गुरू उपदेश को.जप जप कर सव दुःखा से रहित 


हृष ह । 
उन सेवको फी सेवा मे बही लगता हे, 
जिस बदुभागी पर प्रु खयं कृपा करता है । 
नाम.जप कर जिनं ने) विराम पाया दे, 
है नानक ! उन पुरषो को उत्तम कर के मानो ॥ ७ ॥ 


। ३ \ 


( १२०.) 

जो क्द्िकरेसुप्रभकेरेमि॥ 
सदा सदा व्रसे हरि संमि॥ 

(~ क र 
सहज सुभाई होवे सो होई 
करणे हार्‌ पञ्ाशे सोह ॥ 
प्रम का कीया जन मीट लगाना ॥ 
जंसा सा तैसा दसटना॥ 


` जिसते उपज तित माहि समाए ॥ 
द्राह्‌ सुख निधान उनह वनि आए ॥ 


श्राप खउ आपि दोनो मु ॥ 
नानक प्रम जु एको जाचु ॥ ८ ॥ १४ ॥ 


तलो 
सर कला भरपूर प्रभ भिरा जाननहार ॥ 
जाके सिमरनि उधरीे नानक तिघु बलिष्टार । 3 ॥ 


असग्पदी ॥ 
ट्टी गादनहार गोपाल ॥ 
सरत जीश्रा श्रापे प्रण्पज् ॥ 
सगत की चिता जिस मन माहि ॥ 
रिते चिरणा फोर नाहि 


( १२१) 
(भस्तजन) जो ऊढ करता है 'सो अपनेनयु के रग में करता 
सो सदा प्रमु ऊ संग, बसता हे । 


स्वभाषिकजो कढदहदोतादे सो होत) दाष भक्त उस को 
भ्रमू की रज्रा सममता दै ) । 


कृरनहार परमेश्वर को दी पहचानता हे । 
अयु का किया भक्तजनों को मीठा लगे हि, 


क्योकि उक्षने परमेश्वर को जसा सो (सर्वन्यपक्र) दे चैसा 
देखा हे । 

यद भक्तजन जिस परमेश्वर से उत्पन्न दोते ह , उसी पमे 
लवलीन हो जाते है । 

हसो ( सुखनिषान ) परमेश्वर उन भक्तजनों सरे दी वन त्राता 
भाष प्राप्त होता दे । 

भसु अपने आप को आप सान देता हे । 

है नानक ! भभू ज्रौर प्रभू-जन कोक सममो ॥ ८ ॥ १४ ॥ 


सलोङ्क 
सर्वं शकरितयो से प्रु पृश हे श्र सव पीड़ा का जानने बाला है \ ` 
जिस क स्मरण से “उद्धार दो, श्री सतर जो कहते हं ; दम 
उस पर वलिद्यर जाते हं । 
असटपदी ॥ 
ट्टो इई को गाठने वाला स्वयं परमेश्वर दी है, 
जो सब जीधें को स्यं पालन करता है । 
जिस के मन में प्व 'खष्ि की चिन्ता ह; 
उस परमेश्वर से खाली कोई नदीं रह सकता है । 


( १२२) 
रे मन मेरे सदा हरिं जापि॥ 
श्रविनासी प्रु अपि आपि) 
आपन कीश्मा कच न रोद ॥ 
जे सउ प्राणी सोचे कोद ॥ 
तिद षिद्ध नादी तेरे किड् काम ॥ 
गति नानक जपि एड हरि नम्र ॥ १॥ 
रूपवंतु हो नादी मोदे ॥ 


परभ की जोति सगत्त ष सोहे ॥ 
धनवत होह किच को गख ॥ 

जा सथ किट तिसका दीना दसै ॥ 
अति छरा जो कोठः काव ॥ 


प्रम की कला धिना कह धावै \; 
जे को होई बहे दातार ॥ 
तिस देनहारु जते गावार्‌ ॥ 


जिसु गुर प्रसादि वूट हड रोगु ॥ 
नानफ़ सो नतु सदा अरोगु ॥ २॥ 
जिउ मंदर कड धामे थम्हलु ॥ 

दिउ गुर का सबहु मनि असरथंमञु ॥ 
जिड पाखाणु नाव चडि तरे ॥ 


प्राणी गुर चर्ण लगत निसतरे ॥ 


ह( १२३) 
हे मेरेमनतू सदाहरी को जप। 


सो भ्रमु अविनाशी चर स्वयं श्रकारा हे 1 
जीव का अपना किया ङ्ध नदीं होता, 


- कदि कोई प्राणी सौ वार भी चाहे! 


दे जीव ! प्रमु विनो शौर कोद पदार्थ तेरे काम नही । 

हे नानक । एक हरिनाम जपने से सुन्ि प्राप्त दोगी ॥*॥ 

कोई रूपवान हो कर श्रपने शूप का अभिमान न करे । 

प्रमु की ज्योति दी सवघरोंमें शोभादेरहीदे। 

घनवान हो कर कोई क्या घहंकार कर सकता दै, 

जव.सव पदाथे उस प्रम के दिये हे । 

यदि कोड अपने आप को बहुत वहाटु. कद!ये (तव किस 
काम ‰) 

(क्योकि) प्रसु-शक्ति चिना किस पर धावा कर सकता हे ! 

यदि कोई दाता बन बैठे, 

तब उस मूढ को उचित ह कि श्रपने देने वलेप्रसुकोही 
दाता समश्च । 

सतगुरू की पा जिस का अहता रूप रोग नाश दो, 

है नानक ! सो जनं सन॑दा निरोग हे ॥२॥ 

जैसे मंदिर को खम्भा थामता है, 

वैसे गुरू का शब्द (चंचल) मन को थामता दे । 

जेसे पत्थर नौका प्र चद्‌ के तरता हे 

वैसे प्राणी गुरू-चरर्णो मे लग करञुक्त होता दहे 


[ष 


( १४) 
जिर श्र॑धकार दीप परासु ॥ 
गुरं दरसु देखि मनि दोह षिगाय ॥ 
जिड महा उदि्आन महि मारयु पावे ॥ 

तिउ साधू सगि मिलि जोति प्रगटविं ॥ 

तिन संन की वाचउ धृरि॥ 
नानक की हरि लोचा परि ॥ ३॥ 
भन मुरख काहे पिललादरे ॥ 
पुरब लिखे का लिखिश्रा परे ॥ 
दुखं स प्रमे देवन हारु ॥ 
अवर तिथ्रामि तू तिहि चितार्‌ ॥ 


जा कद्ध कर साई सखु मासु ॥ 
ला काहे फएिरहि अजान ॥ 

कठन बयतु आई तरं संग ॥ 
पदि रहि स्स लोभी पतंम ॥ 
राम भाम जपि दिर्दे मादि ॥ 
नानक पति सेती धरि जाहि ॥ ४॥ 
जिस वखर कठ सेनि तू आद्रा ॥ 
राम नाग संतन धरि पादमा ॥ 
तनि च्रभिमायु लेह मन मोत्ति ॥ 
रप नाम्र हिरदे महि तेलि॥ 
लादि दख्प संत रमि चाह ॥ 


( १२५) ठ 

जैसे अन्धेरे में दीपक का प्रकाश होता दहे, 

वैसे गुरू का दर्शन करने से मन प्रफुल्लित दोता है} 

जैसे कोई मूला हुमा महा उदयान मे मागं पा कर प्रसन्न होता द, 

वैसे साधु-घंगति मिलने से ज्योत्तिष्वहप प्रकट होता है । 

मै उन सन्तों की धूलि को मांगाता हँ । 

श्री सत्‌ गुरू जी कदते ह, हे बादिगु् ! यद्‌ इच्छा पृं कसे । ३ 

हे मृद मन क्यो विलाप करिये 

जव सबे कुद प्रारब्धानुसार दी पाना दे । 

(कर्मानुसार) दुःख सुख देने वाला प्रयु ह, 

अतएव श्रौर सव का “परित्याग करके तू उस श्रय कों याद 

कर । 

जो कचु प्रथु करे तू उस को सुख कर के मानप् 

हे अजान क्यों भूलां फिरता हे १ 

तेरे संग कौन वध्तु चाई थी. 

हे लोभी पतंग सम इन रसो मे क्यों फंस रद्य हे १ 

हृदय मे केवत राभ नाम जप ।' 

हे नानक 1 इस तरह मान पूनेक ष्यपने धर को जाप 

जिससौदे को त्‌ लेने के लिये राया है सोः राम-नास-रूपं 
सौदा संतों के धर तँ पाया जाता दै। ४ 

अभिमान को त्याग के मन समपेण कर इस मूल्य से उख खे 
को मोल क्ते, पुनः राम-नाम का हदषव मेँ विचार कर्‌ १ 

इस सेप को लाद कर सन्ता के संग चल! 


( १२६ ) 
अवर तिरामि विखिश्रा जंजाल ॥ 
शनि ध॑नि कटै सथ कोई ॥ 
शख उजल हरि दर्गह सोद ॥ 
ह्‌ वापार व्िश्ला वपरे ॥ 
चोनक ताके सद विहारं ॥ ५ ॥ 


चरन्‌ साध के धोई धोड पीड ॥ 
अरपि साध कड अपना जीड ॥ 


राध की धरि करहु इसनालु ॥ 

राध उपरि जारे धाय ॥ 

साध्‌ सेवा बडभागी पादे ॥ 

साध संयि हरि कीरतसु मारे ५ 
अनिक व्रिथन ते साधू राते ।¦ 

दरि गुन गाह अंगरत रसु चाखे ॥ 
ओट गही संतद दरि ्रादा ॥ 

सरव दख नानक तिह पाया ॥ ६॥ 
भिरतक उ जीवालनहार ॥ 

अखे कड देवत्तं आधा. ॥ 

स्व निधान जाकी दसरी माहि ॥ 
पुर क्िखे का सहा पाहि ॥ 

सथ कद्ध तस्क राहु कने जोगु ॥ 
त्सु वरद वमर दो्ा न दोग ॥ 


ध { १२७ ) 
राया ॐ रौर सब मगडे व्याग दे 1 
तव तुम फो सव कोई घन्य धन्य करेगा । 
हरि लोक मँ उउजल-मुख श्यौर शोभा दोगी । 
इस व्यवहार का कोई उत्तम व्यापारी व्यपाह्‌ करता ई । 
१श्री सत्तगुर जी कहते ई दम उस पए स॒र्ष॑दा। वल्लिद्र 1 ; 
द॥ ५॥ 
साधु केचरणधोधाके पनकर। 


अपना मन साधु को समपंणु कर । 
साघु की धूलि में स्नान कर्‌ । 
साघु पर ङर्बनि जाये । 
साधु सेग बडे भागो कर प्राप्त होती ड) 
साधु संग मे दरि-कीर्तन गाश्ता द । 
अनेक विघ्नो से साधु चचा लेता ३ । 
उन के संग में हरि-गुण गा क< अक्त रस-चज्खा जाता ई 
जिसने सतोंदीशोर ली नौर द्यार पर श्ना पक, 
हे नानक ! सव सुख उसको आप्त हये ह ॥ ६५ 
अभु मृतक को (आास्सिक) जिन्दगी देने बाला £, 


चर भूखे फो आघार देता हे) 

सव पदार्थो के भस्डर जिसकी दशिमह। 
जिस से जाव पूरं लखे श्रनुसार लेते द । 

सन कुं उस का हे ओर वह्‌ करने को समरं हे, 


उख के चिना दृसरा ना कीर हा हे भौर ना दोगा । 


( १२८) 

जपि जन सदा सदा दिद रेसी ॥ > 

सम ते ऊच निर्मल इह करणी ॥ 

करि किरणा जिस कड ना दीया ॥ 

नानक सो जनु निरमद् थीच्या ॥ ७॥ 

जाके मनि युर की परतीति ॥ 

तिसु जन श्राव हरि प्रु चीति॥ 

भगतु भगत खनीए तिहु लोह ॥ 

जाके दिरदै एको होई ॥ 

सच करणी सदु ताकी "रहत ॥ 

सतु हिरदै सति यि कहत ॥! -+ 

साची दसटि साचा आकार} + 

सच वरते साचा पासार ॥ 

पारजरहम जिनि सच करि जाता ॥ 

नानक सो जचु सचि समाता ॥ ८ ॥ १५॥ ~4 
सलोङ्क 

स्पुनरेखनरयुक्िचिहूयुणते प्रभ भिन॥ 

तिसदि उ॒काए नानका जिघु होवे स॒ प्रसन ॥ १॥ 


असय्पदी ॥ 
अवरिनासी प्रयु मन महि राखु ॥ 





( १२९ ) ॥ 
है भक्तजन दिन रात प्रभु को जप। 
सव से ऊँची श्नौर निर्मल कमाई यह ह । 
-जिस को प्रभु ने कपा करे अपना नाम दिया है, 
है नानक ! सो जन मिल हा हे ॥ ७ ॥ 
जिस के मन सें गुरू-वचनां पर विश्वास हे, । 
उस को दरि-भरमु याद प्राता दे । 
तीन लोकों मेँ वह मक्त मक्त करके सुना जाता हे, 
जिसके हदय मे एक प्रयु द्योता हे! 
उस की कमाई ओर रहित सब सची दे । 


स्य स्वरूप वाला दी उसके हदयस हे चौर मुखसे भी 
सस्य ही कथन करता ह । 

सच्ची दी उस की दृष्टि हे श्रौर सच्चा ही उस का रूप हे । 

सस्य मे वर्तता हे श्नौर सस्य दी संसार को जानता है 

(भाव हर जगह उस क प्रमु ही प्रथु दीखता ड) । 

परमेश्वर को जिस ने सत्यरूप कर जान'जिया है, 


हे नानक । सो पुरूष सत्य मे ही लिषलीन द्यो जाता दै ॥८॥ १४ 


खलो 
जिस का कचु रूपररग चर चिन्द नदीं सो वादिगुरू 
त्रिगुणतीत दे । ‡ 
हे नानक ! जिस के ऊपर प्रभुं असन्न होता हेउस को अपना 


चारत चिक स्वरूप जनता द 1 


सरएदी ॥ 


दै मन ! अविन।सी प्रुकोमनमें धारण कर, 


है चे 


५ 


( १३०} 
मदी वे प्रीति निद्यायु ॥ 
तिमने षर नादी किद्‌ कोड) 
सर निरनरि एका माद्‌ ॥ 
श्रपि पीना चाप दाना ॥ 
गहिर गंभीट गहीह सुजाना ॥ 
पारम पम्मेदुर मोर्विद्‌ ॥ 
कृपा निधान दइर दखसंद्‌ ॥ 
याध तैर्‌ कौ चरली १३॥ 
नानक कै मनि इदु ्रनराउ\ १॥ 
मर्था पूरन सग्ना जगु ॥ 


जो करि षाडश्य रष्टुहेयु॥ 
हरमे मरन जाकर नेत्र फोर ॥ 


विसयः मंन न जाने देर्‌ ॥ 

ग्मनद स्य मंगल नद जरै ॥ 

सर शरक यनीद्हि घरि ताके ॥ 

राज महि राजु जाग महि जोगी ॥ 

तप महि तमीप गरृहमथ महि भोगी ॥ 

धिग्राद धि्राड भग सुखु पाहा ॥ 

नानव. ति पुग्ख का फन स्रतु न पादश्रा ॥ २॥ 
जाद) लीला करौ मिति नादि॥ 


( १६१ ) 

ओर मनुष्य-प्ीत्ति को त्‌ त्याग दे। 

उस परमेश्वर से परे कचु कोई वस्तु नहीं है । 

सब से निरन्तर सो एक ही हे! ५ 

स्वयं ही पदिचानने बाला जर स्वयं दी जानने वलादि 

गिर गम्भीर व्यापक श्रौर सुजान हे । । 

पारन्ह्मपरमेश्वर चौर गोचिन्द्‌ हे । 

कपा निघान दयालु ्ौर क्षमा करने ब्राला है । 

ह भभो मैं तुमरे साधु के चरणो पर पद्ध" । 

श्री जगत्‌ गुह जी कदते दँ मेरे मन मे यह प्रमदे ॥ १॥ 

भभु मन की इच्छा पम करने वाला व शरण पड़े की सहायता 
करने बालादहे। 

जो उसने जीवके दीधे यादि होगा। । 

जिसं एक निमष मात्र मे दष्ट कासहर श्रौर उयत्ति 
होती द; 

उस ॐ मन्त्रे साव विचार को उस के बिना कोई दूसरा नदीं 
जानता । 

स्वयं च्नन्द्‌-ष्वर्प हे ्नौर उस क घर मेँ सदा मंगल है । 

उस के घर सव पदाथं सुने मे खाये द। 

वह राजों मे राजा श्रौर योगियों म योगी हे । 

तप्वियों मे तपस्वी चोर गरहस्थो में शृहस्थी हे । 

भक्त जनों ने उसका ध्यान धर के सुख पाया हे । 

हि नानक ! उस बािगुहू का किसी ने अन्त नहीं पाया ॥ २; 

जिसकी लीला का अन्त नहीं हे । 


1 


(१३२) 
सगल देव हारे यवगाहि ॥ 
पिता सखा जनु कि जनि पूतु॥ 
सगल परोई अपुने घरति ! 
सुमति गित्रा धिञ्राचु जिन देइ ॥ 
जन दास नाद्र धिश्रावहि सेह ॥ 
तिहु गुण महि जा फउ भरमाए 
जनमि मरे फिरि रवे जाए ॥ 
ऊच नीच तिस फे श्रसथान॥ 
तेसा जनावै तेसा नानक जान ॥ ३ ॥ 
नानां स्य नाना जाके रंग ॥ 
नारा मेख करदि.हकरग॥ 
नाना पिधि कीना षिसथार्‌ ॥ 
परथ ग्रतरिनासी रए्ककोर ॥ 
नाना चलित करे खिन माहि ॥ 
पूरि रदिय्यो पूरु सभ टाई ॥ 
साना विधि करि वनत बनाई ॥ 
यपरन। कमि श्रापि पई ॥ 
समषटतिम॒के सम तिम के नाड॥ 
जपि जपि जीवं नानफ दरि नाड ॥ ४ 
नाम के धार्‌ सगत्ते जत ॥ 
नाम कं धारे खंड व्रहमड ॥ 


. ( १३३ ) 
जिस का अन्त लेते हुये सब देवते थकरित हुए है । 


पिता-जन्म को पुत्र क्या जान सकता हे १ 

सब सृष्टि भसु ने च्रपने सूत मे परोई दे । 

खमति-ज्ञान नौर ध्यान जिन को प्रमु देता हे १ 

एसे जो भक्त जन उखके नाम को ध्याम ह | 

जिस को तीन गुखो मे प्रता दे । 

सो जन्म कर श्रात। हे घौर मर कर जाता है । 

ऊंच नीच चादि स्थान उस के रचे हए दै । 

हे नानक ! जैसा जिस को जनाता हे वेस! कोई जानता दै ॥ १॥ 
अनेक रूप शौर ्रनेक जिस के रष रह, 

वह्‌ अनेक वेष करता हख्ा पुनः एक रंग मे रता ह - 
अनेक प्रकार का विस्तार जिस ने किया दै, 

सो प्रथु अ्रषिनाशी चौर एकंकार भाव एक रस ह । 
अनेक चरित्र क्षण मे करता है । 

सो पूर्णं प्रभु सब स्थानों में पूरे दो रदा ३ । 

अनेक युक्तयो से संका< को जिस ने रचना वना है, 
श्रपनी कीमत (बड़ाई) चाप दी जानता हे! 

सब घट ओर सतर स्थान उसके दै । 


है नानक ! जीव उस का नाम जप कर जीता ३ ( अर्थात्‌ जीवन 
प्राप्त करता है) ॥ ४॥ 

सव जन्तु नाम (सवै व्यारक ईश्वर) केवर (रान्य) ह 

सन खंड शौर त्रह्माण्ड नाम के आश्रय दे । 


( १३४ ) 
नाम के धारे सिति वेद पुरन ॥ 
नाम क धारे सुनन गिश्ान पिञ्चान ॥ 
नाम कै धारे आगा पाताल ॥ 
नाम के धारे सगल आकार ॥ 
नाम के धारे पुरीम सम्‌ भगन ॥ 
नाम कै संगि उधरे सुनि सवन ॥ 


करि किरा जिस ्रापने नामि ल्लाए॥ 

नानक चउथे पद महि सो जन॒ गति पाए॥ ५। 
हपु सति जाक सति असथा ॥ 

पुरसु सति केवल परधाु ॥ 

करतृति सति सति जाकी वाणी ॥ 

सति पुरसु सम माहि समासी ॥ 

सति करु जाकी सचना सति ॥ 

मृत सति सति उतपति ॥ 

सति करणी निर्मल्ल निरमक्ती ॥ 

जिसदि बाए तिषहि सम भती ॥ 


मतिनाम प्रभ का सखदाई ॥ 

व्रिस्वासु पति नानक गुर ते प६॥ ६॥ 
सत्ति वचन साधु उपदस्‌ ॥ 

सति ते जन जापः ए प्रवेम ॥ 


, (१५) 
चेद पुराण व स्परतियां च्रादि धम्म पुस्तक नाम-्रावार पर्‌ है { 


नना, ज्ञान श्रौर ध्यान सब नाम के च्राश्रय दहं । 

शकार श्रौर पाताल सब नाम के आधार पर्‌ है । 

सव स्वरूप नाम के ्मावार पर दै । 

सव पुरियां श्नौर लोक नाभ के ्राश्रय है । 

कानों स सुन कर नामकेसग से जीव संसार सथ॒द्र से -त्रर 
गये ह । 

वाहिशुरू पा करके जिस को च्रपने नाम मे लगाये; 

दै नानक ! चतुर्थपदमे जाकर सो पुरुष युक्ति पातादहै॥५॥ 


जिस का रूप श्नौर रथान सत्य हे । 

सो सत्य पुरुष दी केवल प्रवान हे । 

जिस की (करतूत) करणी ओर बाणी सस्य ड, 

सो सत्य पुरुष सब मे समा रहा है ¦ 

जिसका क्म यर रचना भी सत्य द, 

सो कारण रूप से नौर कार्यरूप से भी सत्य हे । 

जिस की करणी सत्य है चौर जो निमंल से निमेल हे, 

वह प्रमु जिस जीव "को समाता हे, उस जीव को सव भली 
प्रतीति होती ह । 

पसे प्रभु का सति-नाम सुखदाई हे । 

हे नानकं ! यह स्य विश्वास सत्तयुरू से प्राप्न होता हे ॥ ६ ५ 

साघु का उपदेश दी सत्य बचन है 

सो पुरुष सत्य है जिसके हृदय मेँ सत्य करा भदेश ह ॥ 





( १३६) 
सति निरति बभे जे कोद ॥ 
नोग्रं जयत ताको गति हेद्‌ ॥ 
श्रापि सति कीञा सथ सति ॥ 
श्रापे जाने अपनी मिति गति ॥ 
जि्तकी ख्सटि स॒ करनेहार ॥ 
श्मवर न वि करत वीचार ॥ 
फते "की मिति न जने कीश्रा ॥ 


नानक्र जो तिसु भवे सो वरतीश्रा ॥ ७ ॥ 


भरिसमन विस्म भए विसमाद ॥ 
जनि बृभिया तिमु आदा स्वाद ॥ 
भ्रभकेरगि राचि जनरहै।॥ 

गुर के वचनि पदार्थ लहे ॥ 

ओद दाते दुख क.टन हार ॥ 

जकर संगि तरं संसार। 

जन का सेवं सो वडभागी ॥ 

जन क सगिएक ललिव लागी ॥ 

गुण माविंदु करत जु गावे ॥ 


गुर भरस्नारि नानक फक पायै | ८ ॥ १६ | 


परलोक 
श्रादि सच जुगादि सचु ॥ 
दमि सनु नानक दोसीभिसचु॥१॥ 


+ 


~न -~-~ ~ 


#) 


(१३७) 
यदि कोई सत्य को निणेय करके सम क्ते, 
तव साम जप कर उस की गति होती हे। 
स्यं ग्रसु सस्य हे उस की रचना भी स्तब सत्य स्वरूप इ । 
सो वादिगुरू अपनी मय्याद र गति को स्वयं ही जानता है +" 
जिस की यह सृष्टि दै सो खयं दी करने वाल्ला हे] 
रौर कोई उसको समम नदीं सकता यदि दिनार भी करे। 
कता की मर्यादा को किया हआ (जीव) नदीं जानता । 
हे नानक ! जो प्रभु को मातादहे सो वतेता हे॥५॥ 
जीव बहुत ज्यादा च्च्य भौर देरान हये हे, 
(षरन्तु) जिसने उसी को समभा ह उसीको आनन्द आया ! 
सो जन प्रभु-रंग म राच रद है। 
ग्रू-वचन हारा उन्दों नै नाम-पदार्थं पाया हे । 
बह श्रौरों को मी नाम की पात देकर दुःख काटने वाले दै । 
जिनके संग लग कर संसार तरता दै । 
जो एेसे भक्तजनों का सेवक हे सो वदृभागी हे 
एेसे मक्तजनों कै संग से एक रस कलिव लगती दहे । 
पुनः वहं सेवक गोविन्द्-गुख चौर कीतंन को गाता हे । 
भी सतगुरू जी कहते ह सतगुरू-कृपा ,से सुक्ति रूप प्ल पाता 


हे | ८ ॥ १६॥ 
सलोक्क 


वादहिशुरू शादि मे सत्य था ¦ युगो के आदिमेभी स्त्या 
रच भी सत्य है । हे नानक ! च्रागे भी सत्य होगा। 


( १३ ) 
्रप॒य्पदी ॥ 
चरन सति सति परसन हार ॥ 
पूजा सति सति सेवदार ॥ 
दर्सनु सति सति पेखनदार ॥ 
नाघं सति सति धि्रावनदहार ॥ 
आग सति सति सभ धारी \॥ 


द्रप गुण च्रपि गुणकारी ॥ 

सवदु सति सति प्रु धकता । 

मुरति ति सति जसु सनता ॥ 
घुभानदार ऋउ सति सभ दोह ॥ 
नानक सति सति प्रथु सोई ॥ १॥ 
सति सरूपु रिटि जिनि मानित्रा ॥ 
करन करान तिनि मृद पलानित्रा ॥ 
जक गदि विस्वा प्रभ आद्रा ॥ 

ततु गिव्ानु तिसु मन प्रगटाद्श्रा ॥ 
भे ते निगम दई वसाना ॥ 

जिस ते उपनिश्रा तिम माहि समाना ॥ 
रसतु मादि से वसत गडाई ! 

ता करट भिन न कटना जाई ॥ 

युम यृभनटार विवेक ॥ 


( १३१) 
असट्पदी ॥ 
मु के चरण भी सत्य है श्रौर स्पशं करने वाले भी सत्य हैं । 
हरि पूजा भी सत्य है नौर सेवा करने वाले भी सत्य है 1 
वादिशुरूदशेन भी सस्य ह रौर दशन करने बाले भी सत्य है । 
गोविन्द-नाम भी सत्थ ह ओर ध्याने वलि भी सत्व है । 
भ्रमु स्वयं भी सत्य हैँ रौर सब सृष्टि जो उसने धास्णकीदे 
वह भी सत्य दे । 
स्वय' ही गुण-ल्प हे चनौर खयं ही गुण करने वाला है । 
शन्द भी सत्य हे शौर प्रभु-सुयश करने वाला वक्ता भी * सत्य दै । 
ध्यान सप्य ह श्चौर भरसु-घुयश श्रवण करने वाला भी सत्य है 1 
आत्म दर्शी पुरुष के लिए सब सत्य ही हे। 
हे नानक ! सो भ्रमु स्वेदा सत्य ही हे ॥ १॥ 
सत्य स्वरूप को जिस ने हृदय मे घा<ण किया दै, 


उस्ने मूल रूप वािशुरू .को करने श्नौर कराने बाला 
पहचाना हे । 
जिस के हदय मे भ्रमु-विश्चास आ गया दे, 


उसके मन मे तत्व ज्ञान प्रकट हुभा दे। 

भय सेनिभ॑यहो कर सो संसार मे बसता है । 

जिस से वह उतपन्न हृष्मा था उस मेँ लिव-लीन हो गया ह 1 
पक वस्तु मे जब वरतु मिला दी गड, 

तब उस को उस से भिन्न नदीं कदा जता । 

इस बात को ज्ञान द्वारा सममने वाला समता दे ; 


( १६०) 
नाराइन मिक्ञे नानक एक ।॥ २॥ 
ठाकर का सेवक आमिच्राकारी ॥ 
राङ्कर का सेव सदा पूजारी ॥ 
ठाङ्कर के सेवक के मन परतीति ॥ 
टाङ्र के सेवक की निर्मल रीति ॥ 
टाङ्कर कड सेव जाने संगि ॥ 
प्रम का सेवक नामके स्मि 
सेवक कड भ्रम पालनदारा ॥ 

सेवक की राच निरकारा ॥ 

सो सेव जिमु दद्रा प्रय धारे ॥ 
नानक सो सेवर सासि सासि समारे ॥ २॥ 
ध्पुने जन का परदा ढके ॥ 

श्पुने सेवक की सरपर रास ॥ 
प्मपने दास कड दे बडाई । 

श्यपने सेवक कड नाम नयाई॥ 
प्रपने सेवक की च्रापि पति रसै ॥ 
ताकी गति मिपि कोद न लाखे॥ 
प्रम के सेवकः कड को न पचे ॥ 
भ्रमे फे सेवक ऊच ते उचे ॥ 

जो प्रमि श्रपनी सेवा लादृश्रा ॥ 
नानक सो सेव्‌ दिति प्रगटाह्या ।। ४ ॥ 


{ १४१ ) 
हे नानक ! वह एक नारायण में भिजि ह ॥२॥ 
अभु का सेवक प्रमु-चाज्ञा में चलता दे 
वाहिगृरू का सेवक सदा उस की पूजा मे रहता हे । 
ठाज्कर के सेवक के मन मेँ पूणं प्रतीति दोही हे । 


` बाहिगुरू के सेवक की रीति अति निर्मल होती हदे । 


गोबिन्द का सेवक गोविन्द्‌ को संग जानता हे ! 

वाहिगुहू का सेवक सदा नाम संगमे रगा दे। 

एसे सेवकं का पालक स्वयं प्रमु हे } 

सेवक की लजना निरंकार स्वयं रखता है । 

सेवक सो हे जिस पर स्थरं प्रमु छपा करता हे । 

हे नानक । सो सेवक श्वास श्वास प्रयु-सरण करे है ॥ ३॥ 


वाहिगुरू श्रपने सेक का पडदा स्वयं ढांकता हे 

वादिगुरू अपने सेवक की लञ्जा अवश्य रखता हि । 

वादिगुरू श्रपने सेवक को स्वयं बहा देता है । 

वादिगुरू अपने सेवक से अपना नाम जपाता हे । 

वाहिगुरू ्रपने सेवक का मान च्राप रखता दै । 

उस बाहिगुरू की गति यर मर्यादा को कोई नि नदीं सकता 
भभु के सेवक की समतता कोड नदीं कर मकता । 

कारण कि) प्रु-सेवक उंचे से उंच हैः। 

जिस को प्रमु ने अपनी सेमे लगाया 

हे नानक ! सो सेगक दशो दिशा मे प्रकट श्यो जात्ता दै ॥ ४४ 


1 
भ 


च्‌ 


( १४२) 
नीकी कीरी महि कल राखे ॥ 
भमम करे लसकर कोटि लाच ॥ 
जिसद्धासासुन कात आपि ॥ 
ता कड राखत्त दे करि दाथ ॥ 
मारस जतन कर्त वहु भाति ॥ 
तिम कै रतव विरथे जाति ॥ 
मारे न रासे वरु न कोई !! 
सरव जीश्रा चन गखा सोह ॥ 
कारे सोच करहि रे प्राणी ॥ 
जपि नानकः प्रम ग्रलख विडाणी ॥ ५॥ 
वारंवार घर प्रथु जीर ॥ 
पी श्रंमृतु एह मनु तनु ध्रपीरे ॥ 
नाम स्तदु जिनि युरपुचि प्ृम्रा ॥ 
तितु किदं रवर नादी दसरङ्य। ॥ 
नाण धनु नमो स्पुरयु\! 
नामो सुनु दपरनामकासंगु॥ 
नाम स्मि जा जन श्पितने॥ 
मन तन नामहि मामि समने ॥ 
उरत॒ नरद सोदव नाम ॥ 
कटु नानक जनक सदर काम ॥६॥ 
याल जमु निदा हि राति ॥ 


| _ (१५) 
यदि भ्रमु छोटी सी च्योटी में ्रपनी शक्ति रख दे, 


तव वहं लाखों कोज् लशकरो को स्म कर सकती हे + - 
जिस को वादिशुरू न मारना चाद, 
उसको हाथ देकर रख लेतादे। 
. मयुष्य बहत प्रकार के यत्न करता दे, 
परन्तु उस के कतंज्य व्यथं जाते ह । 
मारने पुनः रखने वाला भौर कोई नदीं हे । 
सव जीवों का रक्तक स्वयं वादिगुरू ही है । 
है प्राणी त्‌ चिन्ता क्यों करता दे १ 
^ श्री जगत्‌ गुरू जी कहते ई, श्रलेख ओर आश्चयं प्रयु कोः 


लप॥ ५॥ 
^~ बारंबार भार संदा प्रभु को २पिए। 


यह अमृत पान कर मन चौर तनु को दृप्त करिए । 
नाम रत्न जिस गुरमुख ने पाया है, 
^उस को प्रु के सिवाय श्रौर ककु भो दृष्टि नदीं ज्राता + 
नाम दही उस का धन, खूप श्नौर रंग दे । 
नाम ही उस का सुख रौर दरि-नाम ही उस का संगी वै £ 
„नाम रस मेँ ओ पुरुष तृप्त हुए ह, 
सो मन श्रौर तनु कर नाम दी नाम मे समाय है । 
वह उठत बैठत भौर सोधत नाम ही जपते है । 
हे नानक ! भक्तजनों के लिए सर्वदा यदी काम दे | ६ 1 
दिनि रात जिह्वा पर वाहिगुक ययश का उद्रारण कसो ¢ 


६ $~ ^ 
भ्रमि अपन जन कीनी द।ति॥ 
करहि भगति आतम कै चाई्‌ ॥ 


शरभ अपने सिउ रहि समाई ॥ 

जो रोगा रवत सो जाने ॥ 

शरभ अपने का हुक पद्यने ॥ 
तिस्र ङी महिमा करन वखानडउ ॥ 
तिस्र करा यु कहि एक न जानडउ ॥ 
शाट पहर प्रम यसर्हिं हनूरे ॥ 

कहु नानक सेर जन पूरे ॥७॥ 
मन मेरे तिन की ग्रोट सेदि) 

मनु तनु श्रना तिन जन देहि ॥ 
जिनि जनि पना प्रभृ पाता ॥ 
मो जनु सण्ब थोक कादाता॥ 
तिसकरी सरनि यसव सुख पावहि ॥ 
तिमक् दरति सव पाप मिटावहि ॥ 
अवर सिग्ानप मगली छाड़ ॥ 

तिसु जनकीत सेवा लगु ॥ 
श्राचनु जानु नटोव्रीतेग॥ 

नानक तिसु जन के पूज मदर्‌ पै ॥ ८ ॥ '१७॥ 


॥, 


१५ 


।9॥ 


( १६५ ) 
अह दात प्रु ते अपने दांसपर कीडहे। 1 
शस्य॒ख युरुष मन की प्रसन्नता पूर्वक वादिगुरू की मक््ति 
-करते हैः । १ 
भक्तजन अपने प्रु संग समाया रहता दे 
जो छ हमा ह उस को दोनहार जानत्‌ दे, 
श्नौर अपने प्रभु की ज्ञा पहचानता हे 1 
मेँ उस वादिगुरू की महिमा को कैसे वर्णन करे'। , 
उस का एक गुण भी मँ वणन नदीं कर सकता । 
जो सदा मयुं क इजूर वसते दै, 
कहो हे नानक । सो पूरणं पुरुष है ॥ ७ ॥ 
ह मेरे सन उन महापुर्षों की ओट जे । 
मन चनौर तन उन को समर्पण कर । 
जिन जनां ने श्चपना प्रभु पदिचान किया हे, 
सो जन सब पदार्थो के दाता अर्थात्‌ सनै-स्मर्थ.टो जतिः 
( दे मन!) उष जन की शरण मे सव सुख पायेगा। “ 
उस क दशन से त्‌ अपने सव.पाप मिगाथंगा । 
शछरौर सव चतुरता को तू स्याग । 
पुनः उस महापुरुष की सेवा मे तू तसर-हो, - 
इस तरह तव तुम्दारा आन जाना नदीं दोगा 
है नानक! उस सदापुरष् के चरणो कौ सवदा पूजा कयोः॥ 


४८ {७॥ 


॥ 
1 


१ 
-\ $, 


{ १५६ ) 
सलोकु 


सति पुरु जिनि जानिश्चा सतिगुर्‌ तिस का नाउ ॥ 


तिसकरै संगि सिखु धरे नानक हरि युन गाउ ॥१॥ 


ˆ असट्पदी 
सतिगुरु सिख कौ कर प्रतिणल ॥ 
सेवक कड गुरू सढा दई ॥ 
सिख की गुरु दुर्मति मड दिर ॥ 
गुर वचनी हरि नाय उचरे ॥ 
सतिगुरु सिख ॐ बंधन कारे ॥ 
गुरकासिसु विकारते दहाटे॥ 
सतिगुरु भिख कड नाम भनु देदई्‌ ॥ 
गुर का सिखु वडभागीदे॥ 
सतिगुर सिख का दलतु पलु सारे ॥ 
नानक सतगुरु सिख कड जीच्र नालि संमारे ॥ १॥ 


गुर कँ गृहि येव जो स्ट ॥ 

गुर की श्रागिथा मन मदि सद ॥ 
श्रापस कड करि कटु न जनये ॥ 
हरि हरि ना रिद सद धिनच्रायै ॥ 
मद वेच सतिगुर के पासि ॥ 


॥ 


2 


( १४७ ) 
लोक ` 

जिस ने सस्य-स्वरूप वादिशुरू को जाग लिया है उस को 
नाय सद्थुरु दे । = 
दे नानक ! उन के संगमे हरिशुण गा कर शिष्य का इउद्धार 

दोताहे॥ 

अपटपदि क 

सतगुर शिष्य का पालन करता दै । 
सत्गुरु अपने सेवक पर दयालु रता ई । 
सत्गुरू अपने शिष्य की दुर्मत ल्पी मल्ल को विनष्ट करता हे। 
ब्‌ शिष्य सत्‌ गुरू वचन द्वारा हरि नाम का उवारण करता दे । 
खत्रहह अपने शिष्य के बन्धन को काट देता है भोर सतु 

का शिष्य विकारो को स्यागदेतादै। ` 
सत्गुर अपने शिष्य को नामघन देता हे । 
खत्रगुरू का शिष्य बड़मागी दे 1 
सघृशारू भने शिष्य का लोक श्रौर परलोक सुघरता हे । 
है नानकं ! सत शुरू अपने शिष्य को सदा हृदय मे याद्‌ रसता 

द ॥१॥ 
लो सेवक शुरू-गृह भे रहता दै 1 
( भाव ) गुरू चाज्ञा क! पालन कप्त है । 


॥ 


„ अपते जाप को कञचु करे नदीं जानता दै ! 


सदा वादिगुरू नाभ का हृदय सें ध्यान करता द ! 
अपना मन सत्‌ ुरू के अपण करता & | 


; \४<5) 
तिषु सेवङ्‌ के कारन रासि 
सेवा करत होई निदहकामी ॥ 
तिस कर होत परापदि सुत्रामी ॥ 
पनी कपा जिसु आपि करद्‌ ॥ 
नानक सो सेवक गुर दी मति सेह) २) 


- भीस्च विसवे युर का मनु माने ॥ 


सो सेवकं परमेसुर फी गति जाने \ 

सो सविगुरु जि रिद दरिनार ॥ 
श्रनिक्‌ वार गुर कड वत्ति जाड ॥ 
सरव निधोन जी का दाता ॥ 

श्राढ पहर पारतरहम रगि राता ॥ 

ब्रहम महि जु जन माहि पारब्रहयु ॥ 
एकि श्रापि नी कद्ध रथ॒ ॥ 

सहस सिशानप लहश्रा न जाईरे ॥ 
नानक पसा गुरु वडभागी पर्दे ॥ ३}; 
सफल ठरसयु पेखत पनीर ॥ 


पर्त चरन गति निरसल्ल रीति ॥ 
मेदत संमि राम गन रवे ॥ 
पारम की दरगद गवे।॥ 

सनि करि वचन करन आधाने ॥ 


\ १४९ ) 
उस सेवक के सव कार्ययं पूर होते हे । 
फल की इच्छा सेरदित दयो कर जो सेवा करता, ` 
उस को सामी वार्दिगुरू प्रप्त होता है । ` 
वादिशुरू अपनी छपा जिस पर खयं करे 
है नानक ! सो सेर्वक गुर-शिक्ञा को जेता हे । २॥ 
जिख शिष्य पर गु का मन ( बीस बिंस्वे ) पूरी तौरःसे मान 
जाय, 
सो सेवक परमेश्वर-गति छो जानता है । 
सतृणुरू सो हे जिस के हृदय म वादिगुरू चाम दे । 
एसे सतशुरू पर मैं श्रनेक वार वक्तिहार जाता ह । 
सो सत्गुरु सनैनिधान चौर जीवन का दाता हे । 
नो भाले पदर पाररह्यकेरंगसे रंगा रहता है। 
प्रयु मे उस सा सेवक श्रौर सेवक मे प्रभु लीन ३ । 
दोनो मोर एक राप ही आपै इस मे कलु ्रम.नदीं दे 
हजारो चतुराद््यां करने पर भो सतूरुरू प्राप्त नदी होता । 
द नानक ! एेसा सत्‌ बड़े भागों से प्राप्त येता टै ॥३॥ 
सतगुरू का दशन सफल ह, दशन मात्र से ( जीव ) पयित्रद्ये 


जाता है । 
चरण-ष्पशं करने से सक्ति को नि्भैल युक्ति प्राप्त द्यत है 1 


सतगरू केसंगस सल कर जपने राम गुण गाये हं; 
सो पारन्छ-लोक मेँ प्राप्त होता हे । 
पूणे गुरू के वचन सुन कर कान छप्त हो गये ¦ 


( १५० ) 
मनि संतोखु चतम परतीञ्रने ॥ 
पूरा गुर श्रख्यर जा का मतरे ॥ 
प्रमृत दसटि पेखे दोह संत ॥ 
गुण धिश्र॑त कोमति नदी पाई ॥ 
नानक जिसु भावे तिष्ठ लए मिलाई"॥ ४ ॥ 


जिहवया एक उसतति श्रनेक ॥ 
सति पृस्खु प्रन विचेक ॥ ' 


काहू बोल्ल न पहुचत प्रानी ॥ 
अगम यगोचर प्रभ निरघानी \ 


निराहार निखर य॒खदाई \: 

ताकी क्रमति छनि न पड॥ 

श्मनि धगत वंदन जित वरटि! ' 

नरन कमल्न हिरदे सिमरहि ।' 

सद्र वनिहारी मत्तिगुर्‌ चरने ॥ 

नानक जगु प्रादि एमा प्रभु जपने 4 ५॥ 


दहु ररि रष पचे जनु फाह ॥ 
मतु पीवरे यरमह्सो दद्‌ ॥ 
उसुपृग््वका नाही कटे पिनाप्त ॥ 


जाद मनि प्रगे युनवत्न॥ , - 


1 


( १५१ ) 
पुनः मन मँ सन्तोष चौर पृण भिश्वाक्त आ ग्यां } 1 
सोपृणै गुरू दँ जिन का उपदेश अटल द । 


जिस की असरत दृष्टि देखने से यह जी साय बन जाय, 


. यसे सततगुरू के गुण अनन्त द मौर बह चरमूल्य द ! 


है नानक ! जिन को . चाहता हे उस को सतगुरू श्रपने.संग 
भिह्ाज्ञेतादे॥४॥ 

( जीव की ) जिह्वा एक दै ( श्रनन्त-रूपबादिगुरू की स्तुतिं 
अनन्त है । 

बह भ्रमु सत्य हे पुरुष ( जी मे यापक) दे, पृणंदै ओर 
ज्ञान स्वरूप दै 

किसी वचनादि करके प्राणी उस को नदीं पटच सकता । 

वाहिगशुरू अगम्य अगोचर है रौर वाणी हारा उसं तक पटु"चा ; 
नहीं जा सकत; र 

पुनः निहार निवैर ओौर सुखदाई हे । 

उस का मूल्य किकी ने मी नहीं पाया । 


अनेक मक्तजन सदा भ्रु को नमस्कार करते हं । 

ओर हदय मेँ चरण कमलो का स्मणं करते ह । 

मै ( रेसे ) पने सतगुरू पर सदा ब्िदार जाता दू । 

जिस ( गुरू) की कृपा से कि, श्री सत्‌ एल जी कहते है, पेसे श्च 
जपा जातादहे५६॥ 

दस हरि-नाम रेस को कोई बड़मागी पुरद पता दै । 

ओं ( नाम ) श्रभूत पान करता ह सो अमर होता दै । 

उख पुरूष का कमी भी विनाश न्च होता; 

जस ॐ मनमे गुणका सुद्र प्रथु प्रकट ह्र दै । 


( १५२ ) ४ 
श्नोट पहा हरिका नयु सेई ॥ 
सच उपदे सेवक कड दइ । 
मोह माद्या कै संगि नलेषु 
मन महि राखे हरि हरि एङ्‌ ॥ 
संधार दीपक परगासे ॥ 


= 


नानक भरम मोह दुख तदं ते नासे ॥ $ ॥ 


तयति माहि रोडि वरता ॥ 

ञ्ननदु भृशा दुख नटे भाई ॥ 

जनम मरन के मिरे यदेते ॥ 

साधू फे पून उपदेसे ॥ 

भ चक्रा निग्भड दह्‌ नसे ॥ 

सगल तरि्राधि मनतचनरे॥ 
जितिक्राप्ता तिनि किरपा धारे ॥ 

साध सरि जपि ना यग ॥ 

यिति पाः चे अरम गवन ॥ 

सनि नानक दरि हर जघ सवन ॥ ७॥ 


निगुय च्यापि प्रमु भ राही ॥ 
कला प्रार्‌ जिनि सग सादी ॥ 
ग्रपन चस्ति प्रमि आप्ति वनाप | 


( १५३ † 

जो ( गुर ) आटो पष्टर हरिनाम को लेता है। 

अपने सेवक को उपदेश सच्चा देता हे । 

( जो गुर ) मोद ्ौर माया के संग मे लंपट नदीं होता, 

( जो गुरु ) मन भरँ 'एक बादिगुरू-नाम को रखता इ । 

(जो गुर ) शचज्ञान रूप अन्धकार मे ज्ञान रूप दीपक का प्रकशि 
करतादि। , 

ह नानक { उस ( गुर- ) ढारा श्रम, मोह चौर दुःख दूर दोते 
है॥ ६॥ 

सतगुरु ने हमारे संतप्र हदय को शीतल कर दिया दै । 

हे भाई ! दुःख नष्ट हो गये है, सुख प्राप्तं दो गया दे । 

सत्‌श॒र के पूणे उपदेश द्वारा जन्म शौर मरण के संशय मिट. 
गये ह| 

भय दर द्यो गयादहैश्मौर निभैवहो कर वस रै 

सव व्याधियां मनसे नदो गर्द द। 

जिस वागुर का दास यह जीव था, सब उसनेषकृपाकी 

तव सतगुरु साधु संग मे मिल करः उस न युरारि नाम को जपा । 

श्री सत्तशुख जी कत्त हे वादिगुरू-यश को अवण हारा युन 
क्र स्थिरतापा ली श्र भ्रम करजो आना जाना था 
सो चट गया ॥ ७ ॥ 

निगुण थोर सगुण दोनो स्वरूप (प्रु ) पदी, 

जिस ने शक्ति धार कर सवको मोद क्तियादे। 

अपने चरि बाहिशुरू ने चाप वनये हें । 


नी ॥ 


॥ { १५४ ) 
श्रपुनी कीमति अपि पाए ॥ 
हरि विद दूजा नदी कोई ॥ 
सख निरतरि एको सेई ॥ 
श्नोति पोति.रवि्मा स्प रग ॥ 
भवे प्रमास साधके संग॥ 
रचि स्वना त्रान कल धारी ॥ 


श्यनिक बार नानक वलिदहारी ॥ ८ ॥ १८ ॥ 


सलोङ्क ˆ 


साथि न चाले धि भजन विखि्रा सगली दारु ॥ 
हरि हरि नागर कमावना नानक इहु धलु सार ॥ १॥ 


अप्तथ्पदी 
संत जना मिल्लि करहु वीचार ॥ 
एक सिमरि नाम श्राधार्‌॥ 
द्यवरि उपाव समि मीत प्रिसारहु ॥ 
चरन कयक् रिद महि उरिधारह ॥ 
करन कारन सो प्रयु समधु ॥ 
टट क्रि यहु नाष हरि वशु ॥ 
टट धयु संच हाव भगवंत ॥ 
सत जना क्र निर्मल मत ॥ 


४ 


( १५५ ) 
अपने मूल्य को अपि ही पाता । 


हरि चिना दूसरा कोई नदीं दे । 

सब मे निरन्तर सो एक दी हे । 

ओत पोत द्यो कर सव रूप च्रौर्‌ रगो मे रम रहय हे । 
यह ( उपणेक्त ) प्रकश सनूगुरू साधु संग कर प्राप्त होता हे । 
जिस ने खष्टि बना कर अपनी शक्ति दवारा धारणक दे, 


श्री सततपुरू जी कंडते ह उस प्रभुपर अनेक बार हम 
बलिहार जाते ह ।॥ ८ ॥ १८॥ 


सलक 
भजन षिन संग कदु नदीं जता (नाम विना) खरो माया 
व्यथं हे । 


हे नानक । हरिनाम का कमाना श्रेष्ट घन दे! 


ग्रसध्पदी | 

सन्त जनों ॐ संग मिल के विचार करो, 

एक नामं का स्मरण करो जो सद का आधार है । 

हे मित्र ! मौर सव उपाय विसार दो ! | 
वादिशुरू चरणए-कमलों को अपने हदय मँ धारो । 

सो प्रभु करने च्नौर वराने को समर्थं हे । 

उस श्सुकीनामवष्ुको दद कर प्कडो। 
इस दरि-नाभ घन्‌ को इकत्र ङ्के वड़मागी वसौ । 

यह संतजनों का निम॑ल उपदेश हे 


{ १४६) 
एकं श्रा राखहु मन साहि ॥ 
सख रोग नानक भिरिजाहि ॥ १५ 
जिघु धन क चारि ट उरि धावहि ॥ 
सो धनु हरि सेवा ते पावहि ॥ 
जि सुख कड नित वाहि सीत ॥ 
सा युखु साधू संनि परोरीति ॥ 
निसु सोभा कड करहि मली करनी ॥ 


सासोभामनल्दहरि की सग्नी ॥ 
्मनिक उपावी रोधन जाद्‌] 

गोगु भिरं हरि वधु लाइ ॥ 

सर निधान महि हरि नयु निधान ॥ 
जपि नानक दर्गरहि परश्वाद्ु | २) 


मच परवोधहू दरि कनद ॥ 
ठहद्विसि धात्रत यवे ट ॥ 

ता कठ विवन न लन कोड); 
जा ग्दि वरस दरि चा 

फलि ताता सादा दर्‌ नार॥ 
सिमरि मिमरि सदा सुख पाऽ ॥ 
मउ विननेै पूरन देद्श्राप्न॥ 
भगति भाई यानम परया ॥ 


( १५७ ) 
एक वांदरुरूआश को मन मेँ घासे । 
भरी सतगुरु जी कहते दै तब वुम्डारे सब रोग मिट जा्यगे ॥९॥ 
जिख धन प्राप्नि निमित्त तू उठ कर चरो विशा मे दौड़ती हे 
उस घन को हरि-सेवा कर तू पा सकता ह । 
हे भित्र! जिष सुख को तू सद चादता दे, 
खो सुख साधु-खंग मे प्रीति करने खे मिलता है 1 
जिस शोभा की प्रापि निमित्त तू मलते काम करता हे । 
सो शोभा हरि-शरण सेवन से मिलती ह । 
अनेक उपाय करने पर मी जो रोग नदीं जाता, 
सो हरि-नाम रूप षवि लगाने से मिट जाता हे । 
सब निद्धि्यो मे हरिनाम दी श्रेष्ट निद्धि हे । । 
शरी जग्रा जी कहते द वादिगुरू, नाम को जप, जिस सें 

परलोक मे मान दो ॥ २॥ * 
वादिगुरूूनाम हारा मन को समस्मा । 
जिस से दशो दिशा में दौडता मन ठिकाने आ जाय। 
उस ( जीव ) को कोर करिः नदीं ज्यापतता, ` ॥ 
जिस ऊ हदय मे सो वदिगुरू बसता हे । ` ` 
कलियुग तप्त है र हरिनाम शीतल हे । ` 
( हे भाई ) प्रभु स्मरण करके नित्य सुख पाश्रौ 
( इख से ) मथ विनाश दयोगा भौर आशा पूं हयोगी । 

भक्ति भाव से आत्म-परकाश होता है, 


॥ 


~ 


{ ६५८ ) 
[4 (२.4 [+ 
तित परि जाई वसे अविनासी } 
कहु नानक फादी जम फी ॥३॥ 


ततु वीचार कटं जु साचा ॥ 
जनमि मरे सो काचो काचा ॥ 
त्रावा गचन भिदे प्रम सेव}; 
ध्ापु तिश्चामि सरनि युरदेव 
दड स्तन जनम्‌ का हष उधार ! 
दरि दरि सिमरि प्रान धार्‌ ॥ 
निक उपाव न दछुटनहारे ॥ 


सितति साप्तत वेद बीचारे ॥ 

हरि की भगति कण्ट मद लाह ॥ 
मनि वांछतत नानकं पल्ल पाई ॥ ४॥ 
संगि न चालति तेरं धना ॥ 

त्‌ फा लपटावदि मूर मना ॥ 
सुत मीत टय रु यनिता ॥ 

हन ते कहु तुम कवन सनाथा ॥ 
राजा रंग म्रा विप्रथार्‌ ॥ 

दन ते कहु वन दुटकार ॥ 

प्रतु ठेमतती र्थ श्रपवारी ॥ 

ग्या द्फु चट पा्रानी ॥ 


( १५६ ) 
पुनः जीव उस श्रविनाशी घर मेशना'कर वसता है । 
श्री जगत्‌-गुरू जी कदते ई, जहां यम-फासी कटी हुईं दे ५.३॥ , 
सच्चा पुरुष तत्र विचार कथन करता हे 1, 
जो जन्मता शौर मरता है सो अति कच्चे! द ! 
आना भौर जाना परु-सेवा से भिटता है । , 
छापा साव स्याग के गुरुदेव की शरणमेजा 
इस प्रकार इस रत जन्म का उद्धार होता है 1 
बादिगुरू नाम का स्मरण कर, जो प्राणो का आधार ३ । 
(अन्य ) जो अनेक उपाय है उन कर जीव माया के बन्धनो 
से छट नदीं सकता | 


स्ति शास्त्र भौर वेद भी विचार यर देख लिये 
हरि भक्ति दी मन लगा कर कयो। 


श्री सत्गुरु जी कृते है, जिस से मन वांच्छितं फल पानोगे ॥४॥ , 
तुमरे संग धन ने नदीं जाना । 

ह खुग्ध-मन त्‌. इस के संग क्यों लंपट हु दै । 

पुत्र, भिन्न, ङटुम्ब भौर सी 

श्नारि से तुम द्यी बताश्मो कौन सनाथ हया हे ! 


“ राज्य, रग चौर मायक-विस्तार 


रादि सेवता त} किस की माया के बन्धनो से खलासी हई हे ? 
घोड़े, हाथी, र्थं शौर जो ( अन्य ) वादन दै 


^ यह सवं श्रूढा दम्भ भौर च्चुठा पसारा हे ! 


प 


4 ६६० ) 
जिनि दीट्‌ सि युके न विमना ॥ 


नापर विसारि नानक पडताना ॥ ५ ॥ 
गुर की मतित्‌ सेष्टि इने ॥ 
अगति धिना वहं इये सिंञ्ाने ॥ 

हरि की भगति करहु मन मीत ॥ 
निरमल हेद्‌ तमागे चीत ॥ 

चरन कमल राखहु सन माहि 
जनम्‌ जनम के फिलधिख जाहि ॥ 
यापि जपहु अप्रशा नाघरु जपाचहु ॥ 
सनत कदत रदत गति पावहु ॥। 

सार भृत सति हरि को नाड.॥ 
सहि समाई नानक गुन गाऽ ।} ६ ॥ 


गुन गात तेये उतरसि म !! 
पिनसि जाई हरमे विशु फंड । 
होदि अर्चि वस्रहि सुख नालि ॥ 
सासि ग्रामि हरि नारं समाति ॥ 
द्यि पिश्यानप मगली मना ॥ 
माघ संगि पावि स्रु धना ॥ 
हरि पूजी संचि कण्डु पिउहाह्‌। 
दया सु दश्गह ठेका ॥ 


{ १६१) 
जिस वाहिशुरूने य १ सत्र पश्यं दयि & उष को (यह) मूढ 
नदीं पहचानता । - 
हे नानक ! नाम को मूल कर यह जीव पश्चात्ताप करता दहे १५॥ 
है मूढ, शर की शिक्ता ग्रहण छर, क्योकि - | 
भक्ति विना बहुत बुद्धिमान्‌ इव गये ह ।' । 
दे मिन्नमन भें दरि-मक्ति कर जिस से 
वुम्हार चिन्त निमंह हो-जाय। 
भरधु-चरण-कमलों को मन में धारण कर ` 
जिस से जन्म जन्मान्तरे के पाप चले जायं । , 
स्वयं वाहिशुरू नाम जपो दृत्यं से जपा्ो । 
बादिगुरू-नांम सुनते, कते ओर धारण करते धुकति प्राप्त करो 


सत्य भौर शरेष्ठ पदार्थं (केवल) हरिनाम हे । 
शरी जगत्‌ गुरू जी _कदते है स्वरामाविक अथवा शान्ति पूंक 
हरि-गुण गोश्रो ५।।६॥ 


वादिशुरू-गुण गान करने से तुम्हारी मल निवृत्त दोमी । 
अहन्ता-रूप षिंष का प्रभाव नश हो जायगा । 
चिन्ता-रदितं हो कर (त्‌) सुख पूरक (अपने स्वरूप म) बसेगास 
(सामि प्रासि) सदा हरिनाम स्मरण कर । 

हे मन सब बुद्धिमत्ता छो त्याग दे । 

सधु संगचि में भिल कर सच्चा धन पायया । 

वाहिगुरू-नाम की पूजी इकत्च करके उ्यवहार कर । 

इसलोक मँ सुख ओर पलो † जयक्ार योगा । 


ई 


५ 


~~ 
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( १६२) 
सख निरंतर एको देखु ॥ 
कहु नानक जा कै मति ेखु ॥ ७ ॥ 


एको जपि णको सालाहि.॥ 

एक्‌ सिमरि एको मन अआहि॥ ` 
एकस्‌ के गुन गार श्रनंत ॥ 

मनि तनि जापि एक भगवंत ॥ 
एको एङ ण्डं हरि आपि ॥ 

पूरन पूर रदिउ प्रथ व्रिञ्यापि ॥ 


` छनिक विसथार एक ते भ्‌ ॥ 


ए अराधि परोचत गए ॥ ,, 
सन तन च्र॑तरि एङ्‌ प्र राता ॥ 
गुरप्रवादिं नानक इ जाता ॥ ८ ॥ १६ 1 


सलक 


¶फरत फित प्रभ आश्र परिभ तउ सरना ॥ 
नानक की प्रम वेनती अपनी भगत साद्‌ \ १॥ ६ 
द्रषुरपदी 


लावः जल जावै प्रम दाच ॥ ` 
कमि किरपा देवदु हरि नाष ॥ ` 


# 


( १६३ ) 
सव में निरन्तर एक वािशुरू को देख 
श्री सत्गुरु जी कते दै (यद दृष्टि उस को प्राप्त होती है) 

जिस के मस्तक मँ उत्तम लेख हो । ५। 
खक वाहिगुरू को' जप रौर एक उस की ही महिमा कर । 
एक कासमरणश्ौरएकदी की मनमें इचा कर। 
एक अनन्त ही के गुण गान कर ¦ . क 
मन श्नौर तदु कर एकं भगवंत को जप । 
सदा-स्थिर एक वोद्िशुरू दी है। 
वह्‌ व्यापक नौर पूं श्च खव में पूणं हो रहा दे । क 
यह्‌ श्रनेक विस्तार एकसे हुये दँ । । 
उस एक कफे स्मरण करने से पापदृर हो जाते है। 
(जिस के) मन चीर तन ऊ अन्द्र एक प्रसु रच रहा ह, 


हे नानकं ! गुरु छपा कर उस ने एकृ को जान लिधा दै ॥ 
८।।१६॥ 


९“ सलोक्क ॥ 


, ष प्रमो, कषिरता छिरता मै आया ह चनौर ु्दारी शरण मँ 


पड़ा हू । 
श्री सेन्‌ुरु जी कहते है, हे प्रभो ! मेदी विनती ह फि जाप सुच 
अपनी भक्तिमें लसालो। 


असटपदी 
मांगने वाज्ञा दाख हे प्रभो ! दान सांगता हे! 
छपा कर हरिनाप का दलन दो। 


{ १६४ ) 
साध जना को मागर धूरि॥ 
पारव्रहम मेरी सरा परि ॥ 
सढा सदा प्रम के गुन गाचड ॥ 
सासि सासि प्रम तुमहि पिरव ॥ 
चरन कमल सि लागे प्रीति ॥ 
भगति करड प्रभ कौ निन नीति ॥ 
एक श्रोट एको आधार ॥ 
नानङ्‌ मागे नाध प्रम सार) १॥ 


प्रभ ङी दृपरटि.मदय सुख होः ॥ 

हरि रसु पाव परिर्ला कोड ॥ 

निन चालिश्रा से जन तृपताने।॥ \ 
पूरन पुरख नदी डोल्लाने ।, 

सुमरि भरे प्रेमरसरमि।॥ 

उपने चाड साधके सि॥ 

परे सरनि शरान सेभतिग्रामि॥ 

ग्र॑तरि प्रगाक्त श्ननदियु लिव लामि॥ 


चडभागी जपि्रा प्रयु सई ॥ 
नानक नामि से स॒न्बु दोह ॥ २॥ 
सेवक को मनसां पूरी मई ॥ 
सतिगुर ते निरमक्त मति क्ष 


= 
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( १६५) ,. 
खाघु जन की धूलि मागता ह" । | 
हे पारत्रल्न यह मेरी इच्छा पूखं कयो । ठ 
सदा मेँ प्रभु-रण गां । ` 
श्वास श्वास ह प्रमो ! मैं व॒म्हार ही व्यान कल । - 
आप के चरण कमतो कै संग मेरी प्रीति बने । 
सदेव काल प्रभु-भक्ति दी को करू । 
एक तुम दी मेरी ओर ददो चौर एक तुम ही मेरा भंघार हो । 
श्री सतगुरु जी कहते है हे प्रमु मँ आप काश्रेष्टनाम मांगता ` 
ह" ॥ १२ ॥ 
श्रु की कृपा-द्टि होने पर महा सुख होता 1 
हरि-रस को कोई बड़भागी पुरुष पाता हे 1 
जिन्दोने इस रष को चखा है सो कृपन हुये है । 
सो पूणं रष कभी नदीं डोलते । 
श्रम-रस क नन्द्‌ भ सो लबालब पणं हं । 
उन को साधु-संग से चाड उतपन्न होता दै । 
अन्य सब कचु त्याग के सो राप की शरण में पड़े 
उनके हदय मे प्रकाश हे भरत एव दिनि रात उन ष्टी जिव 
लगी रहती दै ॥ 
लड़भागी पुरुषों ने सो प्रमु नाम जपा ३ । 
हे नानक ! नाम में श्रीति करने से मुख होता ह ॥ २॥ 


सेवक की इच्छा पूरी हुई, 
जवं सत्रगुर से निमल रिक्ता प्राप्त की । 


( १६६) 
जन फड प्रय होड मो दइ आराध ॥ , 
सेव कीनो सदा निहा ॥ 
वरधन काटि अकति जनु भद्रा ॥ 
जनम मरन दयु अष महमा ॥ 
द पु'नी सरा सम पूरी 11. 
रति रहि्मा सद्‌ संगि हूर ॥ 


जिषकासा तिनि लोग्रा भिलाई ॥ 
नानक भगतो नामि समह्‌। ३॥ 


सा किउ धिरे जि घाज्ल न भाने ॥ 


सा कि वरिसरं जि कीश्रा जाने ॥ 

सा कि भिसरं शिनि सथ कद्ध दीश्चा ॥ 
सो फिड विसर जि जीवन जीय्या ॥ 

तो फिर पिस्ररं जि अगनि मदि रसे ॥ 
गुर श्रसादि कौ षिरला जच ॥ 

सा क्रिठ विसर जिव्रिखुते कट्े॥ 
जनम जनम का टटा गह ॥ 


गुरि एर तत॒ दं वृकादप्रा । 
प्रभु श्रण्ना नानक जन धिग्राद्श्रा॥ ॥ 


(१६७) 
(अपने) दाख पह्‌ स्वयं प्रमु दयालु हा दै (अपने). 
सेवक को सदा क लिये सुखी किया द । 
(रमु का) दास अपने बन्धन"काट कर युक हा दे 
(जन का) अन्म मरन का दुःख शौर भम दूर ह्र दै । 


सव इच्छा जर श्रद्धा पूणं हुई है 1 श 
क्योकि व्यापक जो परमेश्वर है सो खदा जनंको,संग चौर 
ग्त्यत्त दृष्टि मे आ रदा हे ^ 


जिस वाहिगुरू का दास था, उस ने अपने संग भिलां लिया हे । 
है ५.५ । (रु का सेवक) भक्ति कर नामी मे अभेद इभा 
॥ ३॥ 


सो बादिशरू क्यो श्भूज्े जो $क्ियि हये परिश्रम की व्यथं ' 
नहीं करता ? 


सो वाहिगुह क्यो भूले जो किया जानता दै 

सो वागुर क्यो भूते जिस ने सव ऊं ध्वा हे 
सो वादिपुरू करथो मूले जो जीवन का जीवन दै ! 
सो वादिशुरू क्यों मूले जो जठरोभ्नि में बचात। दे ! 
शुका से उस को कोड बड़भागी जानता है । 
सो वागु कयो भूले जो पाप-शटप विष से निकालता द, 


(नौर) जन्म जन्मान्तसें क श्रियोगी जीय को अपने संग मिला 
लेतादै१ ` “ - 


पूणं गुर ने दम को यड तत्व निश्चय करान्रा दे (किं मत मूलो) 
हे तानक ! (इस तिये) दासो ने प्रमु का ध्यान किया टे {,४॥ 


# 


( ६८) 

साजन संत करहु इहु कायु ॥ 

श्यान तिञ्यागि जपह्‌ हरिन 
सिमरि सिमरि सिमरि खख पाबहु ॥ 
आपि जगह श्रवरह नागर जपावहु ॥ 
भगवि भाई तरीरे संसार ॥ 

वि भगतीौ पलु होसी द्रं ॥ 

सर कलि्ाण ध निधि नाघ्रु 1 
बृडत्र जात पाए विस्रा ॥ 

सगल दूख फा होवत नस ॥ 
नानक नाघ्रु जपहु युनतासु ॥ ५॥. 
उपजी प्रीति त्रेम रषु च!ड ॥, 

मन तन श्र॑तरि हृदी सु्राउ ॥ 

नेत्रहु पेचि दश्ु सुख होई “ 

मनु चिगसे साध चरन धोह्‌ ॥ 

भगतत जना के मनि तनि रमु ॥ 
विरला कोऊ पत्रे संयु ॥ 

एकः वसतु दील करि म्या ॥ 

गुर प्रसादि नाध्रु जपि लदश्चा ॥ 
वाकी उपमा कदी न जाद्‌ ॥ 

नानक रिया सख समाद ¦ ६ ॥ 
पम चसखसंद दीन ददृयाज्ञ ॥ 


( १६६ ) 
हे सभ्जनो ! दे सन्तो ! यह काम करो । 
अन्द सव (अट) त्याग क हरिनाम जपो । ध 
पुनः पुनः रमरण कर के सुख प्राप्त करो । । 
स्वयं भी नाम जपो चौरं दूसरों को भी नाम जपाच्नो । 
भक्ति-माव कर संसार से तरना दोतादे 
बिना मक्त कै शरीर व्यथे हौगा। - वै ~ 
सथ किति अर सुख की निद्धि नाम हे ! 
इबता हृता भी नाम कर सुख पाता है । 
नाम कर सब दुःखो का विनाश होता हे । 


श्री सत्‌शरु जी कहते है गुणो.के समुद्र नाम को जपो ॥ ५॥ 
- यरे अन्दर श्रीति श्नौर प्रेम रस का चाव उत्प" न हा दे , 

मेरे मन चौर तन मं एक यदी प्रयोजन चद्‌ हो रहा हे। 
नेत्रो से महा पुरषो का दशंन कर के सुख होता है । 


साधु-चरण धो कर मन प्रफुल्लित होता दे । । 
क्त जनों के भन श्नौर शरीर में आनन्द होता दै, 


कोई बड़भागी दी साधुसंग को पाता हे । 

हे भ्रमो, छपा करे एक वस्तु दीजिये । 

शुखकछृपा कर मै नामको जप द्धः । 

उस वाहिगुरू की उपमा कदी नदीं जाती 1 

श्री सतयुर जी कहते है सो प्रमु सत्र मे सम! र्या हे ॥ ६॥ 
भ्रु बखशनेवाला ओौर दीन-दयालु है । 


८ १७० ) 
भगति वल सदा फिरपा ॥ 


श्मनाथ नाथ गोविद गुपाल ॥ 

सरथ घटा फरत प्रतिपा . 

श्रादि पुरखं कारण करतार ॥ 

भगत जना के प्रान अधार॥ 

जोजोजपे दोह पुनीत ॥ 

भगति भाई स्वे मनरदठ।) 

हम निशयुनीश्रार नीच अजान्‌ ॥ 

नानक तुमरी प्रन पुर मेगत्रान । ७॥ 


सरथ वेडु'ट ुकति.मोख पाए ॥ 
एक निमख हरि युन गाए ॥ 
द्रनिक राज भोग वडिच्राई ॥ 

हरि केनाम कौ कथा मनि भाई। 
यदू मोजनं कापर संगीत ॥ 


रमना जपती हरि हरि नीत ॥ 

भती सु कनी सामा धनवत ॥ 

दरदं अस पूरन गुरमंन ॥ 

साधत्तमि प्रम ददु निवास ॥ 

सर्य श्रूप्र नानक्र परमास ॥ ८ ॥ २० | 


ध 


( {७१ 
भक्ति का प्यार करने बाला शौर सद्र छपालु है 
अनाथ का नाथ, गोविन्द्‌ शौर गोपाल दै । 
सवर जीं छा पालन करता दै । 
आदि पुरुष, ( खष्टि का कारण ) चौर कर्तार्‌ दे । 
भक्तजनों ॐ प्राणों का आधार हे 
जो जो ओष उस को जपता दहै सो सो प्रचित्रदोतादहे 
मक्ति-भाष हारा हित पूर्वक मन को वादहिशृरू मे लगाता हे । 
है रभ, दम मिण, नीच चीर व्रजानर्है। | , 
श्री सतगुरु जी कहते है हे (अश्ल) पुरुष ! हम दु्हयरी शरणं 
है ॥७५॥ 
उप्त ने बैुण्ठ जीवन, युक्ति यर भोक्त को पा लिया दे 
जिस ने एक निमिष माच हरि रुण गाया हे। 
उस ने अनेक राज्य-मोग ओर वड़ा को पालियादहे, 
जिस के मन में हरिनाम स्था माई 8 
उस ने बहुत प्रकार के भोजन, वघ, श्रौर संगीत को आनन्द 
लिया 
जिस की जिह्व सदा हरिनाम जपतीदहे। ` , . 
उने की करणी श्रौर शोभा मली है, सो धनाघ्य है, 


1 


जिन के हृदय मँ पूरं गुरु का (उपदेश) वसता हे । 


हे प्रभो ! साघु सं में स्थान दे) 
श्री जगत्‌ रं जी कदते हैः जिस से सव सुखो का पका 
सता दे ॥ ८॥ २८॥ 


र 


( १५७२ )} 
सलोक्क 


सरगुन निरगुन निरखर सुन समाधी आपि ॥ 
श्रापन की नानका अपि शी फिरिजापि। १॥ 


्रसटपदी ॥ 
जवर श्रकारु दृह कट न दसटेता ॥ 
पाप पुन तत्र कहते होता ॥ 
जव धारी श्रापन सुन समाधि ॥ 
तव वैर विगेध किसु समि कमाति॥ 
जय इसका वरस चिदु न जापत | 
तय हरख सोग कहू फिसहि विश्रापत ॥ 
जव यापन भप आपि पारहम॥ 
तव मोह कहा फिपु दोवत भरम्‌ ॥ 
श्यापन सेद ्रापि वरतीजा ॥ 
नानक करनहारु न दूजा ॥१॥ 
जब्र हवत प्रभ केवल धनी ५ 


ततर यध मुकति कट किस कड शनी ॥ 
ञव एकटि दरि शरगम अपार ॥ 
तवर नरक सुरग कटु कन शउतार ॥ 


न 


(१५६ 
\ मलोक र 


वह मिरक्र सगुण, निगुण व निर्विकल्प समाधिल्पभी 
श्राप दी हे। 

ह नानकं ! वह अपने कयि हुये जगन को आप दी ध्यानम 
रखता हे । 


अपटपदि 
जव इस जगतत का आकार कचु दष्ट गोचर न था, 
तव पप चौर पुस्य छिस से दोतत था १ 
जव प्रभु आप शून्य समाधि में स्थित या, 
तव को वैर विरोध किल के संग कमाता या १ 
जव इस (जगत) का (कोड) रूपरग न था, 


तब बताथो दष अर शोक किस को व्याघ्रा था १ 
जव पने चाप में चाप पारन्ह्य था 


तन मोह अरौ रम किंस को दोत्ता था १ 

अपना खेल रूप सकार भ्रमु ने च्राप बनाया दे । 

ह नानक ! खट ऋ कर्ता कोई दूरा नदीं है ।॥ १॥ 

जव मालक भ्रमु केगल आपदहीच्पदे (भाव ज्र. जीवग 
उत्पन्न न इए हो); 

त्र बत।म्ो करि को कमे (बद्ध) गिना जाए चौर किंस को सक्त 

जब अगम्य अद्‌ अपार प्रमु एकच्रापदीदे 

तव बताश्रो नरकं श्रौर स्वगं म कौन उन्म लेता दै, भाष उस 
सपय कोई नरक व खगं हो हा न्धं सकता । 


% 


[॥ 


{ १७ ) 
-जव निरणुन प्रस सहज सुभाई }, 


.तथ सिव स्कति कहु किंत टाई ॥ 
जव आपरि आपि अपनी जोति धरं ॥ 


तय कयन निडर कवन कत उरे ॥ 
श्रापन चित यपि करनेहदार ॥ 
नानक उाङ्कर अमम अपार 1.२; 
अविनासी सुख श्रापन आसन ॥ 
तह जनम सरन कहु कहा पिनासन।। 


जव पूरन करता प्रथु सोई ॥ 

तथ जम की बास कहु किमु हद ॥ 
जव छव्रिगत् श्रगोचर प्रभ एका॥ 
-तय चित्र गुपत शसु पृच्छत लेखा ॥ 
जव नाथ निरंजन च्रगोचर श्रगाधे ॥ 
तच "करन दुटे कडन चंधन षाध ॥ 
श्रापन श्राप श्राप दी चचरा ॥ 
-नानक्र श्रापनस्पश्यप दी उपरा ॥३ ॥ 
उद निरमक्त परख पुरखपति रोता ॥ 
तह चिनु मेल कटद किया धोता ॥ 
जह निर्जन निरंकार निरवान ॥ 


( १७५) 

ञव प्रभु निगुण अत्र्या मेँ चरने सहजं खरूप ऊ मध्य 
होता हे, ' 

ततव वताश्रो जीव चौर मायां कोन स्थान प्रे होती हे! 

जव श्रपने म अपनी उ्योति धारण करता हे भावे जव केवल 
आपष्टीहोतादहे, - 

त्तव कौन भय रहित भ्नौर कोन किसी से भय करता हे १ 

अपने चरित्र रूप संश्युर को आप करने राला है । 

है नानक ! वाषिगुरु अगम्य भौर अपार है ॥ २॥ 

जब अविनाशी रसु अपने चाप भें दी आनन्द ह, 

तब बताश्नो वहं (जीवों का) जन्म, भरण अौर विनाश कदा 
होता? 

जब पणं क्ता प्रम स्वयं दी हे, 

तव वतान्रो यमका मयक्सिकोहो?, 

जब श्रविगंत व अगोचरं प्रमु एक चाप दी हे, 

तथ चित्र गुप्र किस को लेखा पूषँ ? 

जव माया-रहितः अगोचर व अगाव नाथ स्वयं दी है 

तब कौन युक्त चौर कौन बन्धनो मेँ बाघे ध्येते द! 

अपने आापमें आप ही आश्चयं रूप हे, 

हे नानक ! (उस ने) अपना रूप च्चाप दी उत्पन्न किया है ४६ 

जव पुरुष.पति निम॑ंल प्रथु स्वयं दी दोता हे, 

त्र बताशो मल-चअभाव हमे के कारण (कोई) क्या धोता हे १ 

जहां माया-रदित निर्वाण निर॑कार दी होता है, 


४ ॥ 


#। 
~ 


( १७६ })` 
तह कउन कड मान कउन अभिमान ॥ 
जद सरूप केवल जगदीस ॥ 
तह ल छिद्र लगत कहु कीस ॥ 
जह जोति सरूपी जोति संगि समवि । 
तह फिट भूख कवु त्रिपतोवे ॥ 
करन कवन करने हारं ॥ 
नानक करते का नाहि एुमार ॥.४ ॥ 
जव श्रपनी सोभा श्रापन संगि वनाई |; 
तवर कवन माई वाप मित्र सुत भाई॥ 
जह सर कला आपि परवीन ॥ 
तद वेद कते कदा फोर चीव ॥ 
जय आपन दपु श्रापि उरधरे ॥ 
तउ सगन श्रपसगन कदा वीचार ॥. 
जद शापन उच श्रापन आपि नेरया॥ 
तद कउन राङ्क कचु कदरे चेरा ॥ 
वरि्मन विरम रहे धिसमार्‌ ॥ 
नानफ़ अपना गति जानहु श्रापि॥ .५॥ 


जह श्रधूल यद्‌ यमेद्‌ समाह््रा ॥ 
ऊहा क्िमहि वरियापत माग ॥ । 
श्राप कठ ्रापहि ्रदितु ॥ 


~ 


{ १७५ 
तदयं किस को मान चौर किस को अभिमान होत दै ? 


जां केवह जगदीश स्वल्प दी हेः 


वदां बता्ो छल चनौर छिद्र किस को लगता हे १ 

जहां ज्योत्ति-स्वरूप अपनी ज्योति मेँ समाया 

वृह क्सि को मूख होती है मौर कौन दृप्र कराने वाला है १ 

कर्तार दी करने जोर कराने बोला दे! 

हे नानक ! कर्तां की संख्या नदी हे भाव चरनत स्वरूप है ॥ ४॥ 

जब अपनी शोभा प्रमु ने भपने संग दी बनाई थी, 

त्र कौन माता पिता भित्र पुत्र चौर भाई थ १ 

जहां सब शक्यो कर स्यं दी प्रवीण था, 

तब वेद्‌ श्रौर कतेब कां चौरे कौन उन ऊे जानने वाला थां १ 

जव अपने आप को प्राप अपने हदय भँ धारता दे, 

-तन मंगल चौर अम॑गल कौन जीर कशं विचारता दै 

जव आ्रपही उचा योर पदी समीपदे, 

तेव कौन स्वामी नौर छिस फो सेवकं कष्टिये १ 

हम आशचय्यं स्वकूप को देख कर अति आश्चय्यं हो रदे है + 

श्री जगत्‌-गुर जी कदते दै. हे बादिगुख तुम अपनी गति षे 
श्ाप ही जानते द्यो ॥ ५॥ 

जदा छल छेद भोर भेद बिदीन प्रभु स्थित द, 

वहां माया किस को व्यापे हे १ 

वहीं अपने छो श्राप ही नमसकार करता था। 


[ १.३ 
श) 


( १८८) 
तिहु गुण का नी परेसु ॥ 
जह एकि एक एक भगवता ॥ 
तद कडु अचितु फस लगे चित्ता.॥ 
जह आपन श्चापु ्रापि पतीग्मारा ॥ 
तह कउलु कथे फउलु सुनने हारा ॥ 
चहु वेत उत्ते उचा ॥ 
नानक आपस कड ्मापहि पहचा + ६ ॥ 


उद श्रापि रत्नो प्रयप॑च अकार्‌ ॥ 
तिद गख महिःकीनो भरिता ॥ 
पापु पुतु वह मरे टावत ॥ 

कोटरः हरक कोठः सुरम वेद्धावत ।॥ 


श्राल जाक्ल माह श्या जजाल्ल ॥ 
उमे मोह भरम भै. मार ॥ 

दूख सल मान पमान ॥ 

श्मनि प्रक{र कीट दख्यान ॥ 
श्रायम सेद्ध श्चापि करि दसै ॥ 

खलु संकोचे तड नानक एफ ॥ ७॥ 


जे घ्वरिगतु भगतु तद श्रापि ॥ 


= ॥ 


( १५७६. ) 
वहां तीन गणो का भवेश मी नदीं था। 
जहां एक हीं एक केवल एक भगवन्त हे, 
वहां कौन वचिता-रहित शरोर क्रिस को चिता लगे & १ . 
जदां अपने श्राप से राप पतीजता है, 
भ वहां कौन वक्ता श्नौर कौन श्रोता होता ह १ 
वादिगुरू अन्त-रहित नौर ॐंचे से उचा हे । । 
है नानक ! अपने श्राप को वह्‌ श्राप दी पहुचे, भाव अपनी 
द़ं वह आप ही जानता है ॥ ६॥ 
जवे वादिगुख ने स्वयं ष्टी खष्टि का स्वहप बनाया, 
५ श्रौर तीन शो मे विस्तार किरा, , [श 
(= तव पाप चौर पुर्य की कथु चन .गै 


कोद नरक ( से भय करता दे) नौर कोई सरग कीदच्छा 
करता दै । ~ 


( जाल जाल ) गृह चन्ये, माया मे भासक्ति, 
^` हन्ता, मोद, घम, भय शौर मार, 
दुख सुल मान न्नौर अपमानादि 
्रनेक प्रकार कर के ( पुस्तकारिनमं में ) कथय चलं पड़े । 
जादिगुरू अपना खेल श्राप बना कर देखता.३े । 
हे नानक । जवं खेल संकोच ले तव एक सयं दी रह जाता 
हि ॥७ ॥ । 


जहां अविनाशी वादिगुरू है वहां भक्त ओर जहां भक्त वश्च 
स्वयं वाहिगुरू दै । ¢ 


4१६ 
; 4... ६. 
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( १८० ) 
जह पसर पासार सत पर्तापि ॥ 


दृह पो का आपह धनी ॥ 


उन की शोभा उनहू वनी ॥ 

श्रापहि कतक करे अनद्‌ चोज ॥ 

श्राप ही रस मोगन निरजोग ॥ 

जि भाषे तिसु आपन नाई लावै ॥ 

जिसु भावे तिसु खेत्त चिलःवै ॥ 

वेसुमार श्राह अगनत तोते ॥ 

जिउ बुलावहु तिड नानक दास बोजे ॥ ८ ॥ २१॥ 


सलोकु 
जीय जत ऊ टार अपि वस्तणहार ॥ 
जानक एको पसरित्रा दूजा कदि रसयार ॥ १५ 


्मप्तयपदी 
श्रि कथे पि पुननेहार ॥ 
श्राप एकु शपि विथार्‌ ॥ 
जातिषु भावं वो खसटि उपाए ॥ 


् 


( १६१) 
जहां विरतार छि का करता है वहां खतो के प्रताप हितदी 
करता हि । 


{ दुद्ध पाख ) निगुखता चौर सगुखता क अप ही सवामी है 
मवि भसु ज निगुण होता 2 तच अस्त जनं निरु 
में लवलीन होते ह जवर दृश्य छा विरतार करतादै तब 
बह संत रूपदो कर भ्रमु महिम को भ्रट करते द 1 


उनकी शोभाउनकोदही वनेदे। 

आप ही कौतुक, अनन्द ओौर चोज करता दे । 

आप ही रसो को भोगता हृ्मा च्रसंग रहता हे । 

जिस को चाहता है उसको ऊपने नाम मेँ लगा लेता दहे । 
जिस को चाहता है उस को संसार ल्प खेल म खिलाता दे । 
अनत, अथाह, संल्या-रहित शौर श्रतोल है । 


भी सतगुरु जी कहते है है प्रमो जिस प्रकार शाप बुलतिष्टो 
उसी प्रकार इम बोलते है ।। ॥ २१॥ 


सलो$ु 
हि जीव- जंतु के रामी तू आप ही सव अं विखजमान दै! 
शी गुहनानक देव जी कहते हे एक तुम दी सव मे व्यापक दौ, 
दूसरा कोड कां दृष्टि मे भाता है ॥ १॥ 
अरसट्पदी 

4 प्रस ) स्वयं ही वक्ता श्योर स्वयं दी शरोत्ता दै । 

स्वयं दी एक शौर स्वयं ही अनेक रूप हे । ध 
जवभ्रय्युको भाता दहे तव दष्टि उपन्नं करता दे। 


( 4६२ } 


श्मोपने भाणे लए समाए ॥ 


त॒म ते भिन नदीं कद्ध होई ॥ 
मापन छरति सथ जगत परोई्‌ ॥ 
जा कड प्रभ जीउ आप बुश्ाए ॥ 
स्रु नाय सोद जचु पाए ॥ . 

सो सम दरसी तत क वेता ॥ 
नानक सगल खसटि का जेता ॥ १, , 
जीर जन््र सम तक ॥ 

दीन दशमा अनाथको नाध ॥' 

जि रै तिसु कोद न मारे॥ 

भो मूत्रा जिषु मनहु विसारे ॥ 
तिसु वजि यवर कह को जह्‌ ॥ , 


समभ सिरि एकु निरजनराई॥ 


जीय्र करी जगती जके सम हाथि 
द्रतरि बाहरि जानदु साथि ॥ 


गुण निधान वे श्रत अपार] 
मानकर दास सटा बक्लिहार ॥ २॥ 


पून षरि 
गि 


हो 


इयर ॥ 
कषान 


; १ [1 


#१ 


५५ 


(षड) , 
पुनः अपनी आज्ञायुक्षार इने को अपने में समेट लेते । 
हे टमो ! दुम सेभिन्न तो कष मी नदीं होता} "‡ ; 
अपने सूत मेँ तुम ने घव जगत्‌ को परो रक्ला.दै 1.८ 
निस को प्रथुजी स्वयं सुभा देते हं । व 
सच्चा नाम वदी जन पाताहै। ` - ˆ ~ धष 
वही समदर्शी भौर तत वेत्ता है । ( 
हे नानक ! वही सत्र खुष्टि को जीतने वाल्ला है॥ १॥ 7 
जीव जन्तु सतर प्रथु-धीन दे । न 
वादिगुरू दीनो पट दया करने वाला ओर अनाथो का नाथ इहै । 
जिस को प्रभु रखता हे उसो कोई नदी मार सकती । 
उस को मरा हु निश्वय करो ५ 
जिसको भ्रु ने अपने मनसे यला दिवा! . 
प्रयु को त्याग क भोर कहां कोई जाय १ ५४ 


कारण कि सव केसिर पर एक माया-रषित नीर्दिगुरूदी 
स्वामी हे। 


जीवों की ( उत्पत्ति, पाल, सद।रादि सव ) युति निल के हाधं 
हे उघ को अन्दर बाहर अपने संग जानी । 
त्ािरुरू गुणनिधान, नंत श्नौर अपार हे । 


भरी जगद्शुरु जी कते" हम दास सवदा उस पर वलिद्यर 
है ॥२॥ 


दयालु चौर पूणं वाहिगरू सथ मे पूं हो रह्‌।दे 1 ` 
सव ऊ उपर प्रभ पाल होते हे । 


{ १८) 
अपने करव जाने आपि ॥ 
दछंवरलामी रहिओो यिश्मापि 
रविपारै जीन चहु माति ॥ 
तो जो रचिश्रो सो तिसहि पि्माति॥ 
जि माव तिसु लए मिला३ ॥ 
मगति करहि हरि के गुण गाह ॥ 
मन अंतरि विस्वायु करि मानिश्रा | 
फरनहार नानक इक जानिश्ा ॥३॥ 
जमु लागा हरि एके नाह ॥ 
व्सिकी श्रास्त न त्रिरी जाद ।॥ 
सेवक कड सेवा वनि श्राई ॥ 
दुक यूम परम पदु पाई ॥ 
हम ते छपरि नही ब्रीचार्‌॥ 
जाक मनि वसि्या निरंकार ॥ 
बंधन तोरि भए निखेर॥ 
श्रनदिय पूजहि गुर फे पेर॥ 
इह लोक सुखीए परलोक सुरते ॥ 
नानक हरि प्रभि श्नापटि मेते । ४१ 
साग्र संगि मिलति करट श्रनेद्‌ ॥ 
गगण गोवद् प्रम परमानद ॥ 
राम नाम ततु कडु बीचार॥ 


ते 


१. 


५4१ 


( ९८५ ) 
अपने कतव्य को चाप जानत। द । 
चद अन्नर्यामी सव मेँ व्यापक ह । 
लीों को अने प्रकार पालता हे । 
जोजो उप ने रचा हे सो उपे उप का ध्यान करता है । 
जिस को चाइता हे उस उस को मिना लेता हे । 
सो भवित करते चौर ह।र-गुण गाते द । 
् ! नानक ! उन्होने मन अन्दर विशास कर मान लिया ड, 
श्नौर एक वाहिगुक को दी करने्जाला जाना दै ॥३॥ 
जो मन एक हरिनाम जपने में लगा दे, 
उष की काशा व्यथे नीं जता। 
सेवक को सेवा क.नी दी योग्य दे । 
सामी-न्ञा को समने से परम पद्‌ की भराप्ति होती है) 
इस से अधिक ध्रौर विचार नदीं हे । 
जिन के मन में निरक्ार वसा दहै, 
सो बन्धन तोड़ कर निर्वैरो जाते, 
चह दर रोज्‌ गुरुचरण पूजत ह । 
(बह ) इस लो मे नौर परलोक मे सुखी होत ह । 
डे नानक ! हरि भ्रभुने उनको अप भिला लया दे ॥ ४॥ 
खु संग में मिल कर श्रानन्द्‌ करो, | 
थरसनंद स्वरूप प्रु के गुण गाधो । 
-सम-नाम रूप तत्व का विचार करो । 


१८६ ) 
द्र लम देदह का करहु.उधोर॥ 
दमृतं वचन हरि के गुन गाड ॥ 
प्रान तन का इहे स्रो ॥ 
श्राठ पहर प्रथु पेखह नेर ॥ 
मिटै अगिन्रसु धिल्लसे यंधेरः ॥ 
सनि उपदेसु हिरदै बसावहु ॥ 
सन इडे नानक फल पावहु ॥ ५ । 
हलत॒ पलतु दुर सेह सवरि ॥ 
राम ना अतरि उरिधारि॥ 
पूरे युर को पूरी दीचखिन्नः॥ 
जिय सनि .वसे तिषु साच परीखिश्रा ॥ 
मनि तनि नाघं जपहु लिव त्ता ॥ .., 
दगु दरु मन ते भ जाइ । 
सच वापार्‌ करहु वागरी \, 
दर्ग निवहे खेप तुमारी ॥ 
एका टेक स्ह मन्‌ मादि ॥ 
नानक वहुरि न त्राहि जाहि ॥ ६॥ 
तिपिते दृरिकदाकोजाः॥ 
उपरर रखनहारू पिम्राह्‌ ॥ 
निरभउ जपे सगल भडउ भिरे ॥ 
प्रम फिषातेप्राणी द्धे + 


५ 


५2 


~ --( १८७ ) - - ~ 
( इस यल से) दुलेम शंरीर्‌ का उद्धार-करो ! _ . - 
भ्रमु के गुण ( पूतं ) अशत वचन गाध्ो । 
ज्ञीवन को ({विकारों खे ) वचने कां यदी साधन है 
आलो पदर प्रयु को समीपदेखो ) 
इस प्रकार अज्ञान का अन्वेरा मिट जायगा 
( गुरू ) उपदेश सुन कर अपने हदय मे बसागो।' ` 
इस प्रकार, हे नानक -! मन वांितं फल प्राप्त करेगा ॥ ५॥ 
हृदय अन्द्र राम न।म 'धारं केर येद लोक श्नौरे परलोक दोन 
(सार ) सुधारलो।.;, , ` : ५ 
यह पूणं गुरु को पूणे शिद्धादे। ` न 
जिस के मन मे बसी दै उसने सत्य को पहिचाना दे । 
प्रीतिपृत्नैक मन शौर तन कर नाम जपो, - 
जिस से दुःख, पीड़ा रौर भय मनसे दूर हे जाय । 
हे व्यापारियो ! यह्‌ सच्चाव्यापारकरो। ~ ;, 
परलोक मे यह तुम्हारी. खेप सफ़ल द्येगी । 
एक वागुर की देक मन में रक्लो । 
श्री जंगत्तणुरु जी कहते है, पुनः जन्म ओर मरण नदीं दये 1\६॥. 
उस प्रभु से कोई कषां दर जा सकता दै ! 


, यह्‌.जीब. युक्त होमा तव जब रक वाहिशुरू का ध्यान. करेगा + 


निभेय बादिशुरू को जपने से सब भय भिट नति दै । 
सु-कृषा से दी प्राणी सक्त होता है 1 


( श्द्द ) 
जि प्रथ राचै तिसु नादी दख ॥ 
नामु जयत सनि होववं दख ॥ 
चिता जाई मिरे अदंशार ॥ 
तिसु जन कड ह्‌ न पहूचनहार्‌ । 
पिर उपरि ठाद गुरु रो । 
नानफ़ ताके कारज पूर ॥७॥ 
मति पूरी च्मृतुजा की द्टि॥ 
दर्सन्ु पेखत उधरत खसटि ॥ 
चरन कमल जाके अनू ॥ 
सफस दरं सु दरं हरि स्प ॥ 
धनु सेवा सेषङ़ परवालु ॥ 
श्चतरजामी पुरखु प्रधाचु ॥ 
जिष्ठु मनि वसे सु होत निदाध १ 
तक्रे निकटि न आवत काटु ॥ 
श्रमर्‌ भए अमरा पदु पाद्या ॥ 
साप संमि नोनक हरि धिश्याहृ्रा ॥ ट ॥ २२॥ ` 


सोकर 


गिघ्रान ग्रजदु गुरि दीद्या श्रगि्नान श्रधेरु भिनादु॥ 
हग क्रिमपाते संत मेयिया नानक मनि परगामु ११ 


१ 


५८६ 


~न क 


( '८ः ), 
जिस का प्रु राखता है उप्त को दुःख नदीं होता । 


नामं नप कर मन मँ सुख होता हे । 


चिता का तरिनाश हो जाता हे अर अरदकार मिट जाता दै! 
उस पुरुष की वरावरी कोद नदीं कर सकता 

हे नानक ! जिस के शिर पर शूरवीर गुर खडा दे, 

उस के सव काय्यं पृण है ॥ ७ ॥ 

जिन की बुद्धि पृण, घौर दृष्टि अश्त-ल्प हे, 

उन का दशन कर के खष्टि का उद्धार होता दै। 

चरण-कभल जिन के अनूपम हे, 

रेखे सुन्दर दरि-स्वरूप का दशन सफल हे । 

घन्य सेवा चौर न्य सेवक जो उस को परवान हैं । 
अतस्यमी मरनान पुरूष ` 

निक्त के मन मे बेहि सो निदाल होता, 

पुनः उस के म्रमीप काल नदीं ाता। ` ६ 
नह ममर पद्‌ पाकर अमर्‌ हए है, 

हे नानक } जिन्दयोने साधु-संग कर दरि नाम ध्याया ह! 


॥ ८ | २२ ॥ 
सलोक 


गुरुने ज्ञान शूप अजन दिया है जिस ने अज्ञान रूप अन्वेरे को 
नवश इचा हे । 

हे नानक ! प्रयु की कपा कर संत मिला है (जिन ढी छपा कर ‡ 

मान में प्रकाश ह्या हे ॥ ९॥ 


न्व २८ 


{ १६० , 

, असटपदी ` 
संत संगि शतरि प्रच डीठा॥ 
नाष प्रभू कालागा मीडा॥ 
सगल समिश्री एकस घट माहि \ 
श्रनिक रंग नाना दपटाहिं ॥ 
नउ निधि अमृत प्रम कानु ॥ 
देदी महि इस का विघ्रघु \1 
सुन समाधि अनहत तह नाद्‌ ॥ 


कटु न जाद अचरज विसमादं ॥ ' 


विनि देखिश्मा जि आपि दिखाए ॥ 
नानक विषु जन सोमी पाए \ १॥ 
सो श्रतरि सो बाहर श्रनंत.॥ 

घटि धरि विद्यापि रहि भगवंत ॥ 
धरनि माहि आकम्‌ पएदगाह्न ॥ 
सर्व लोक पूरन प्रतिपालन ॥ 

बनि तिनि पति हे पारबहष्ु ॥ 
जेसी श्रागिथ्ा तैसा कण ॥ 


पण पराणी वेसंतर मादि ॥ 
नारि ष्ठ ट दह दिते समादि॥ 


( १६९१) 


असरपदी ॥. . ... 
साधु-संग कर कै हमने अपने न्दर प्रभ देखा. हे ¦ 
(अतः एव ) प्रु नाम मीठा लगा. ३। 
सव सामग्री भाव रचना एक प्रभु के हृदय मे हे । । 
जो अनेक रंग श्रौर नासा प्रकार की दिखाई देती है । . ` . 
अभु का नाम श्रत ओर नवनिद्धि-रूप हे] । 
नामका बासशरीरमेहै, 
निर्विकल्प समाधि जभ्र लगे दै तव बहा अनादद नाद्‌का 
श्रवण होता है । 
इल का स्वरूप कहा नहीं जता क्योकि अर्च्यं खे _ ,. 
< शआाश्चय्ये है। । 
जिस को रह खयं दिलाय उसी ते उस को देखा है । 
ह नानक ! उस जन को भरु सब सूक देता हे ॥ १॥ 
वही अनन्त वाहिशुरू अन्दर हे गौर वदी बाहर द । 
वट घट मे ( वह ) भगवंत व्यापक हो रहा है। 
प्रथ्वी, आकाश, पाताल शरोर 4 
सब लोकों में पालक बाहिशुरू पूं दे । 
चन टृण भरो< पवतो मे पारजरह्य हे । 


जसी वादिणुरू की ज्ञा होती है वैसा कम सव ( जीव्‌ ) 
केरते है | ॥1 ‰ ४ 1 


¢ 


वायु, जल, अग्नि 9 न 
चार कोने ओौर दशो दिशा.मे समा.रहा हे) 3 ~ 


; १ 


ब, 


( १६२ ) 
तिति ते भिननदीं को उड ॥ 
गुरप्रसादि नानक सखु पउ ॥ २॥ 
देदं पुरान सिंमृति महि देखु ॥ 
ससीश्रर घर नख्यत्र महिं एक्‌ ॥ 
घाणी प्रभमकी प्रथु को बोले ॥ 
श्रापि श्रडोट न कहू डोलत ॥ 
सर कला कर खेलते देल ॥ 
मोलि न पाए गुखह अमोल \। 


खर जोति महि जाकी जोति ॥ 
धारि रद्र सुआमी श्रोत पोति ॥ 
गुर प्रसादि भरम करा नापु ॥ 

नानक तिन मि एह विसासु ।॥ २ ॥ 
सत जना का पेखयु सथ बहम ॥ 
संत जना कँ दिर समि धसु॥ 

संत जना सुनहि सुम वचन ॥ 

सस वरिप्रापी रामसंनि स्वन ॥ 
जिनि जाता तिम की दह रदत ॥ 


सतति चन माधू समि कदत ॥ 
जोजा दोह सो सखु माने॥ 
करन करावतदार प्रथु जान ॥ 


।,) 


(९ 


नीं 


( १६३ ? 
बाहिशुरू से मिनन कोई स्थान नदीं है । 


हे नानक ! य॒रु-ृपा कर सुख प्रपर होता दे ॥ २॥ 
वेद्‌, पुराणःस्पति, 


चन्द्र, सूयं ओौर तारा गण एक वािगुरू को दी पृ" देख । 
रसु की वाणी को सव कोई बोलता दे । 

वाहिगुू खयं अडोल दै, अतःएय कभी भी डोतता नदीं 1 
सव शक्तियां बना कर खेल खलता ह । 


अमूल्य होने के कारण॒पभभु यणो का मूल्य नहीं पाया 
जाताः। 
खन प्रकाशो मे जिस का प्रकाश द । 


सो स्वामी ओत परोत हो कर सद को धारण कर रहा दै। ` 
गुरू-षपा से जिन का धम नाश इया दे, ~ 

हे नानक ! उन मेँ दी यह विश्वास हे । ३॥ , 
सन्तजन सव स्थान मे ह को देखते हें । 
सन्तजनों के हृदय मेँ सव धमं दी हे । 
खन्तजन शुभ वचन श्रवण करते है, 

(क्योकि) वह्‌ सवै-उ्यापक राम संग भेद दं । 


यह उपरोक्त धारणा उस (पुरुष) की हे जिख ने प्रयु को जान 
लियाद। 


(मोर बद) साधु सत्य बचन करता दहे । । 
(मद्चैको र्नाम) जो क दोता है उपरी को सुख मानता हे £ 
(नह) एक प्रयु को दी करने ओ्रौर करानेवाला जानता दे । 


छ #। 


# 


~~ 


(१६४), > 


र 


छंतरि तरसे बादरि भी- ओदी 1 


नानक दरसु देखि सम मोदी ॥ ४ ॥ 


श्रापि सति कीया सथ सति ॥ 


तिप श्रभते सगल्लो उतपति ॥ 
तिसु भवि ता करे षिसथारु ॥ 


तसि मवे ता .¦एकंकार्‌ : 
निक कला लखी नद जाई ॥ 
निसु मावे तिसु ज्षए मिला ॥ 
कवन निकटि कवन कीरे दूरि ॥ 
श्रापे श्रापि श्रापि भरपूर ॥ 
श्रततर गति जिमु आपरि जनाए + 


नानक तिसु जन आपि उुाए ॥५॥ 


सस भूत आपरि वरतारा ॥ 
सर नैन श्रापि पेखनहारा ॥ 
सगल समग्र जा का तना ॥ 
ध्रापन जसु श्राप दी सुना ॥ 
परावन जानु इ चेदु वनाह्रा ॥ 
द्यागिथा कारी कीनी माहा ॥ 
सम॒ कै मधि अक्तिपता रहै ॥ 
जा रिदं क्टणो मु अपि न्प 


1 


४ 


॥ { १६४) 
(उस के किये) जो (असु) भ्रन्दर वञ्चत है सोई बाहर डे" 
द नानक ! रेखे महा पुरुष का)'दशंन देख कर सब दष्ट 
मुग्ध हुदै हे;1 ४ ॥ 


रभु स्वयं सत्य हे अतः एव उस का किया काथ्य. सी सवे 
सत्य द] 


उसी प्रभु से सव खष्टि उत्पन्न हुरईैहे! ^ 

जब रस प्रु को माता दै तब. विस्तार करता ड । 

जब वह चाहता ह तब एक स्वरूप खयं दी रहि जाता दे । . 
ताहिगुरू की अनेक शक्यां है कथन सें नहीं आ सकतीं । 
जिस को चाहता है उस को श्रपने संग मिला लेता दे 1 


- किस को समीप शौर छि को दूर कष्य ! 


आप द्ी अपने अप पृंदहो रहा ३े। 
जिस के अन्दर बस स्वयं जनाता दै, 
ह नानक ! उस पुरुष को “पना स्वप दिखाता हे ॥ 


सव भूतो मे स्वयं दी पृणे हो रहा । 

सव नेन मँ स्थिर द्यो कर स्यं ही देखने वाला है । 
सूब सामग्री याने जगत्‌ जिस का शरीर दै । 
अपने सुयश छो आप ही घनता दै । 


जन्म न्नर मरण वाष्िशुरू ने एकं खेल बनाया हे । 
माया छो अपनी चाज्ञा मेँ रक्खा &ै। ति 


सब के वीच रहता हृश्ना चज्ञेप रहता हे । 


जो कञ्च कहना द्योता है सो स्वयं दी कता द ।. 


\ 


1, 02१ 


( १६६ ) 
आगिप्रा शरवे आगिश्रा जाह ॥ 


नानक जामावि तो लए समाई ॥ ६ ॥ 


हष ते हो सु नादी उुरा॥ 
शरोर कहु फिने कडु करा॥ 
श्रोपि भली 'करतूति अति नीकी 1 
प्रपि जामे अपने ओ को॥ 
श्रापि सादु धारी सम साच्ु॥ 
श्रोति पोति अपन संमि राचु॥ 
तारी गति मितिकफदी न जाद्‌. ॥ 
दूर दोहद त सोी पाह्‌॥ 
तसि करा कीया सथु पखादु॥ 
गुर प्रसादि नानक दहु जाञ्ु॥७॥ 
जो जनितियुसदा स॒खु रोह ॥ 


मापि मिराई लए प्रय सोई ॥ 
हु धनवंतु इलवंतु ¶१तिवंतु ॥ 
जीवनघुकति जिच रिदं भगवंत ॥ 
धनु धु धनु जनु आ्आइ्य्मा॥ 


जिस प्रसाद सथ जगत तरार ॥ 
जन श्चावन का दद चु्ार॥ 


( १६५ . 
यह्‌ जीष वादिरुर आज्ञा मे माता दह नौर ऽसी की चाज्ञा 
जाता दे । | 
हे नानक ! जब ,वाहिगुरु चाहता तव अपने संग मित्र 
लेता हे ॥ ४॥ ८ 
वादिगुरू से जो कचु होता दै बुर नदीं द्योता । 
बताच्रो ओर किसी ने क्या किया दै? 
। श्रु स्वयं ' भला है उल ऊ कत्तेन्य भत्ति भले है । 
वादिशुरू अपने हृदय की श्राप ही जानता दै। 
४, वादिशुरू स्वयं सत्य दे, जो धारण छिया हे वह भी सत्य द! 
› ओत पोतो कर अपने संग रच रदा द 
> वबाहिशुरू की गति भोर मर्यादा कदी नदीं जाती । 
.दूसरा कोई भयु सम द्ये तव उस की सूम्‌ पाय । 
_ बादिशुर का किया सव परवानु भाव अ्रमेट है 1 
„ ड नानक ! गुरु-हृपा कर यहं गुण निश्चय कर्‌ः ॥ ७॥ 
जो पुरूष ( पूर्वोक्त बातत को ) जानता है उस को नित्य खख 
४ होता दे। 
¦ बाहिरुरू उस को अपने में मिला लेता दै। 
` सो पुरुष घनवान, कलवान अर माननीय दै, 
पुनः बह जीवन-युक्त है जिस के हृदय मे भगवन्त है। 
` ' सो पुरुष स्वयं घन्यदेउस का जीवन धन्य है ओर जगत्‌ 
मे आना मी घन्य दे, 
जिस की छपा. से सव संसार तराया जाता हे । 
भक्त-जन क भाने का यदी सुख्य प्रयोजन द । 


१ 


( १६८) 
जन कै संगि चिति अवि नाड।॥ 
श्रापि यकत" य॒क्ठु करे संसार्‌ ) 
नानक विद जन कड सदा नमपफ(ह ॥८ ॥ 


सलक 
पूरा प्रयु भरापिश्यापूयाजा का चाड \ 
नानक पूरा पाद्रा पूरेके गुण गाउ॥१ 


असरपदी \ 
पूरे गुर का युनि उप्देषु॥ 
पारनं निकररि करि पेचु॥ 
सासि सासि सिमरहु गोर्धिद ॥ 
मन श्रत को उत्तर विद्‌ ।। 
श्रास अरनिव विगरागहु वसग! 


संत जना कौ शरि मन मेग॥ 
मपु दयोहि व्रेनवा करट ॥ 
साव संगि श्रगनि सागर तरह 
हरि धन के भरि लेहु भंडार 
नानक गुर परे नमसकार ॥ १ 


[1 श 


द्यप कथलः धरय > 1; 


# 


# 
1१ 


(१६६ ) 
(कि उस जन कै संग कर के नाम चित्त मँ भाय, 
जो स्वयं मुक्त हो कर संसार को युक्त करे 
हे नानक ! उष पुरुष को सवदा हमारी नमस्कार है ॥ 
८ >=३॥ + 
् ` सलोक 
हम ने उती शरम का आशावन किया दै जिख का नाम पूं हे। 
्री गुरू नानक देव जी कहते है श्री बवादिगुरु ॐ शख गान 
कर्मने उस पूण को पाया हि॥६{॥ 
असयपदी 
( है सञ्जनो ) पूणं गुरू का उपदेश सुनो, 
( शरीर ) पारनह्य को समीप कर के देखो । 
शास श्वास गोचिन्द स्मरेण करो । - 


जिख से मन के अन्दर ढी चिन्ता उतर जाय । 


शति की भाशा चरर मन के सत्प का याम 
कसे । 


मन में सन्त-जनों की. धूलि मांगो । 
आपा भाव स्याग के ( वादिगुषू के संयुख ) चिनती करो। 
सा्ठु-संग कर के अग्निसम संसार समद्र से तर जाच्मो । 


“हरि-कूप घन के भंडार भर लो । 
श्री सत्गुरु जी कते ई है सञ्जनं ! पूर्णं गुरु को नमस्कार “ 


करो ॥ ₹॥ 
खाधु-संग प मिज्ञ कर परमानन्द स्वरूप वादिुरु को भज, क्व 


री 


क 


ह 


( २०० } 
साघ संगि सञ्च परमानन्द ॥ 
नरक निवारि उधारहु जीउ॥ 
गुन गोर्विद अशत रस पीड ॥ 
चिति चितवहु नारायण एक ॥ 
एक स्प जा कै रग्॒रनेक॥ 
मोपाल्न दामोदर दीन दह्ा्त ॥ 
दुख भजन पूरन किरपाल ॥ 
सिमरि सिमरि नाम वारधार॥), 
नानक जीय का इहै अधार।॥२५ 
उत्तम सल्लोकं साध के चचन॥ 
ग्रीक लाल एहि रतन ॥ 
सुनत॒ कमावत रदोत उधार ॥ 
मापि वर लोकद मिसतार ॥ 


सफल जीवच्ु सफठु का संगु॥ 
जाके मनि लेगा हरि रंयु॥ 
सं जे सवदु अगाहृदु वासै॥ 
सुनि सुनि श्रनद करे श्रय गे ॥ 
प्रगे गुरतं मदत कै मये॥ 
नानक उथरे तिनि ऊँ साये॥३॥ 
सरनि जोग पुनि सरनी आए) 


~न _ ~ "~ ~ ^~ ~^ 
५७3 ६4 न्ध 
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= ~~ ~ ~-~~---------------~ =~ 
॥. 


„ ( उस के अन्दर ) जय जय का अइ शन्ड वनता 


( २०१} 
सुख, शान्ति रौर सदन-मानन्द्‌ प्रान दोमा । 


- मोषिन्द गुरपुवाद रूप अगत रस को पान कर, ( इस अकरः 
नरक की निवृत्ति पूर्वक जीव का उद्धार कर लो । 


चिच्च मे एक नारयण कां चिन्तन करो, 
भिस का रूप एक है नौर रंग अनेक हैँ । 
गोपाल दामोदर दीन दयालु 


दुभख भंजन पूं छपा आदि जि के अनन्त नाम है 1 
सो एेसे नाम का वार बार स्मरण करो । 


दै नानक ! इस धकार .जीव का उद्धार होगा ॥ २॥. 
साघु के वचन ही उत्तम श्लोक, 

अभूल्य लाल ओौर रत्न रूप है, 

जिन के श्रवण रौर कमाने से उद्धार होता दै । 


` ( कमाने वाला) श्वयं पार ह्यो कर भौर लोगों को पार 


, चरता दे। 
उस महापुरुष का जीवन भी सफल योर संग भी सपाल दे, 
जिस कै मन में हरि-रंग लगा है, 


र 


( कह इस को ) सुन सुन कर" प्रप्तन्न होता है ओर प्रयु उधर 
के अन्द्र भरकट होता हे 

उन महात्मा के मस्तक पर गोपाल भरट होति । 

हे नानक ! उन के संग ओौर जीवों का भी उद्धार होता दै॥ ३ 


भरद को शरण-योग्य सुन हम शरण मे भाय दैः , 


(२०२) 
करि किरया प्रम चप मिलाए }; 
मिटि गए वेर भर समभ र॥ 
श्र मृत नामु साध समि सेन॥ 
सुप्रसंन मद गुरदेव ॥ 
पूरन शोर सेवक की सेध ॥ 
अल जजाल्त विकार त रहते ॥ 
रमि नाम सुनि रसना कहते 
रि प्रसाद दइ प्रमि धारी ॥ 
नानक निधी खेप हमारे ॥*४॥ 
प्रभ को उसतति करहु संत मीत ॥ 
सावधान एकागर चीत ॥ 
सुखमनी सदन गोविद शुन नाम ॥ 


निषु मनि वसे सु हेच निधान ॥ 


सखष्छाता फो पर्न होह ॥ 
भवान परख श्रगडु सव सलोह ।॥ 
पभ त ऊच ¶ाए श्रस्थाचु॥ 
बहुरि न होवे आवन जा ॥ 
दर धनु खाटि चते जनु मोर 

नानक निस्रहि परापतति रोह ॥ ५) 
खम साति रिपि नव॒ निधि॥ 


\ ८९०३ 
छपा करके प्रुने स्यं ही मिर्ला लिया हे । 
सव बैर षिरोव मिट गये श्रौर हम सब की धूलि हये ह ! 
साधु-संग मे हम ने अशृत नाम लिया हे 1 
( इख प्रकर ) गुरुदेव जी सुप्रसन्न हुये है, ` 
जर सेवक कौ सेवा पूर्ण इई दे । 
गृह ध्दे रौर विकारो से रित हये हे । ` 
रास नाम सुन करः रसना से उचारते ह । , 
प्रभुनेङपाक। दहे, दयाकी हि 


( चौर ) हे नानक ! हमारी खेप निर्वित्र समाप्त हुई दे ॥ ४॥ 
हे मित्र-रूप सन्तो ( सावधान ) सचेत श्नौर एकाम चित्त हो 


कर वा्िगुरू-स्तुचि करो 

सुखमनी नामक गोबिन्द के ` गुण श्रौर नाम सदजे ही सुखँ 
कीमणि हे 

यद ‹ नाम ) {जिस के मन मे'बसेदहे-सो गुणों का सयुद्र दोः 
जाता ष्ेः। । 

उस की सब इच्छा पूणे दोती हे । 

सो भवान पुरुष हो कर सव लोगो मे भरकर होता हे । 

पब ख ऊंचा स्थान उप्त को प्राप्त होता दे । 

पुनः उख का जन्म भरण नदीं ह्येता । 

सो पुरुष दरि-नाम्‌ धन कमा के ले चला हे 

है नानक ! जिख को { उत्तम माग्य वश ) प्राप्त सो ॥ ५५ 


कल्याण शान्ति, रिद्धि, नवनिद्धि, 


१२०४) ` 
वषि शि्यालु सरव तहं सिधि ॥ 
भिदि तपु जगु प्रभ धियाञु ॥ 
गिब्राद्व॒ ससर ऊतम इसनाचु ॥ 
चारि पदारथ कमल भ्रगाप्त॥ 
सभ कै मधि सगल ते उदास ॥ 
सु'दर चतरु तत॒ का वेता॥ 
समदरसौ , -एक दसटेतो ॥ 
इद एल तिसु जन के मुखि भने ॥ 
गुरः नानक नाम वचन मनि सने ।॥॥ ६॥ 


ट निधा अपे मनि कोई ॥ 
सम युग महिताफी गति दोह ॥ 
गुण गोर्विद नाम धुनि वाणी ॥ 
सिगति सासत्र वेद वखाणी ॥ 
सगल मतांत केवल्त हरि नाम॥ 
मोर्विद भगत कै मनि विखरामः॥ 
कोटि अप्राधसाध संगि भ्टि॥ 
संत ष्पा ते जम ते इट 
जो कं मसतकि करम प्रमि ¶ए॥ , 


साध सरणि नानक ते श्राए।७॥ 
जिमु मनि चस्ते सुने लाद प्रीति।॥ 


~ 


( २०५ ) 
(उचम) बुद्धि, ज्ञान, सब सिद्धि 
विया, तप, योग प्रसु-ध्यान, 
शष्ट ज्ञान, उत्तम स्नान, ( धर्मादि ) 
चार पदाथ, हृदय-कमल कां प्रफुल्लित होना. 
सेव के बीच रहते हुए सव से उदास रहन; 
इन्दर, चतुर रौर तत्वुवेत्ता' हना, 
सब मे एक वादिगुल को देखने के कारण समदर्शी द्योना, 
पूर्वोक्त खव ल उस पुरष को प्रप्त होते है, 
जो, है नानक ! गुरू के वचनं छाया प्रभु केनाम को मन लगा 
कर सुनता है ओर यख मे उचारता ह ॥ ६ ॥ 
इस नाम निधान को जो कोई मन लगा कर जपे, 
खब युगो मे उसकी गति होती दै । 
इस वाणी भे गो विन्द-गुणं चौर कवल नाम ध्वनि है} 
जिस की महिमा स्मरति शास्त्र चौर वेदों ने वणेन की दै। 
सव मत मतान्तसें का जनितिम सिद्धान्त केवल हरिनाम है 
जिस का विश्राम गोविन्द के मनमेंदे। ४६ 
{फे भक्तहप ) साधु-संग.कर के करोड़ों ्रषराघ मिट नातेष्ट 
सन्त-कृपा कर यदह जीव यम से छट जाता है । 


जिस जिस के मस्तक, प्रर ` वाहिशुरू मे वखशिश् का लेखः 
लिखा हे 

है नानक ! सो जन साघु-शरण म. चये ह 1-८॥। 

जिस के मन मे नाम बसे चौर जो प्रीति-पू्ेक भ्रत्रण करे, 


[\ 


५४, 


(२०६) 
तिपु जन श्राव हरि प्र ची ॥ 
जनम्‌ मरन ता का दु निवार ॥ . 
दलम देद ततकाल उधार 1 
निरमल सोभाच्चमृत ता की वानी ॥ 
एकु ना मन माहि समानी ॥ 
दू रेग॒ विन्ते मै मरम॥ . 
साध नाम निरमल्लताके करम॥ ` 
समतेजउ्चवताकी सोभा बनी॥ 
नानक दह गुणि नाग ुखमनी ॥ ८ ॥ २४ ॥ 


1 


( २०७ ) 


-उसी पुरुष के चित्त मे दरि प्रयु आता है । 


वाहिगुरू उस के जन्म-मरण रूप दुःखे को निदरच करता है, 
ओर उस क दुलेभ शरीर का इद्धार करता ह । 

निर्मल है"उस की शोभा. रौर असत हे उस की बाणी, 

एक नाम जिस के सन मे समाया हे । 

उस का दुःख, रोग, भय श्नौर भ्रम सव विनष्ठ द्योता है 1 
नाम उस का साधु हे जौर कम उस के निमेल दै । 

सब से उंची शोभा उस छी वन जाती ह । 


ह नानक ! पूर्वोक्त सब गुण के कारण (भ्रमु का ) नाम -सुलों 
की मनी हे॥८॥ ४ ॥ 


सु्रक :-पतानां पिर्डीदास, श्राय्यं प्रप्त, दुरग्यांणा भस्रतसर 1 


